“५ 1 ५.9 ११ ध 4 ८. द 9 | ११ { कै | † , 1 ५ + 1: † 1 1 च 1 , {~ ,\ 1 । र ष 1 [ च 
9 भ न + = 8 1 "५.8 ०१, $= : 11, 
4 इ १।११.१५ 7८५  ॥ >.# | 
१1 #] 1 | । 1 +, १११ १ + १.20 
/1॥ :; ! - 44 ` 11111 14 
14 1 ११ 4; र ( । ` 1 क | 
1 <= 2, {.7-# 
' , ~ ~ +9९१ के 1}; | ६१०१२३१ ¶ # 4 








क 6 *> 
- ५ ह 
> 4 वी, 1, 1 च १4 
+ ‰ ५११ 1 $ 
^ # र, 1 | 11; 01171 1. ५ 4 १ + कै 
१01 1१09 / 
। „=-= ८ ( १,११.८, 41 1 01. 
। + ११ # ् 1 + $ | ॥ 
१ ११. * , , ३१, + (71, * 
4५ ` 1 (0 # 81 * 


तर्क 
५ ~ की स र. 


१ 
१ 
< 
‡ ऋ 
' 
= * ७ =. छ 
ऋ 
प्र 
ए 
५. 


~ क 
19 
2 .. 
न 
ड ९ क 71 
क 
५ । 
= ~ । 
„ध, 
=> 
यः 
= 
( 
छः 
५.५ 











5 3 4 ~ * 


44 ` 





56 
ट ॐ 


8 0 


प अ (9 ‡ 
चनिरट _ (४ कट 48 {1 4 | 












{२4९८ 


ध“ रप्र: प्रसाद्‌ शुङ्ख 
= स्तद््यल्य 
खी. बनास्स सि 





((-0. 1/८1114<511॥1 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 68110011 


9 
| 
| 
| 
| 


अगक्ष्ठाह©1101. 01011260 0\/ €6210 


११११.३ 1 * ११. {र . 





0-0. [५५1९5114 ©1182/80 \/ 


पुष्पाञ्जलि 


१ म 


मारी मिस जिन मातु बिस्व सुखरे दिखररायोी । 


| द्धक-छिप माखन सराय मोद्‌ रज-बधुन बद़ायौ ॥ 

| ग्याट-करनको कौर छीनि जिन सुचि-ख्चि खायो । 

। अनि रसिकन-सिरताज कामको नाम भिरटायौ ॥ 

जो लीा-रस चिस्तार-हित निरगन गट सगुन हं । 
| 


उन लदित-लल्न नंद्‌-नंदनके पद-पदुमन यह सुमन द ॥ 


| भलुवाद्फ 


न रिणो ति 
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निवेदन 


गीताप्रेसने भगवार्‌ श्रीआआदिशङ्कराचा्यंके अन्थरत्नोंका 
हिन्दी भाषान्तर मूरसद्दित धकाणित करनेका विचार किया 
है । तदूलुखारः मंगखाचरणरूप पथम न्थ यह प्रयोधसुधाकरः 
है । इसमें पूञ्यपाद्‌ आचायने सारे मुख्य सिद्धान्तोको गागरमें 
सागरकी भांति भर द्या हं । विवेकचूडामणि शीघ्रही 
भकाग्रित दोनेवाखा ह । थीमद्भगवद्वीताका शाङ्करभाष्य भी 
तयार होगया हं । उसकी छपा भो शीघ्र आरं होनेवाटी है। 
पमी पारटकनि श्न अरन्थोको अपनाया तो आचार्यके अन्यान्य 
छोटे यड प्रन्थोका हिन्दी रूप भी पाटर्कोकी सेवामे पहंचानेका 
यत्न करिया जा सकता ह । 





| 
। को क 
"क कि मि भी ना वावक्रे प रिं ज च ते 


~""-व्व--~ ॥ ये 
चे 
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भो 
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श ~त 
॥ = ^ 
| व | कयि 
न्क (4 


व लः | । 

५ 2" -- ्‌ 

परमात्मने नमः ` `: ॥ 
प्रबोधसुधाकरं 

| (नर ४ 
देहनिन्दा 

नित्यानन्दैकरसं ~ सच्चिन्मात्रं स्वयंज्योतिः । 
पुरुषोत्तममजमीरां वन्दे ~ श्रीयादवाधीराम्‌ ॥ १ ॥ 


नित्य, आनन्दस्वरूप, एकरस, सग्चित्खरूप, स्वय॑प्रकादा, 
पुरुषोचम, अजन्मा जीर ईं्र, यदुनाथ श्रीकृष्णचन्दकी वन्दना 
करता ह्रं | 


यं बणेयिवुं साक्षाच्छरतिरपि मूकेव मोनमाचरति। 


सोऽस्माकं मञुजानां किं वाचां गोचरो भवति ॥ २॥ 


जिनका साश्ात्‌ (विधि-युखसे ) वणेन करनेमे श्रति भी 
मूकके समान मौन हो जाती है, वे (मगवान्‌) क्या हम ` 
मचु्योकी वाणीके विषय हो सकते है ? 


यथप्येवं विदितं तथापि परिभाषितो भवेदेव । 
अध्यात्मशाख्रसारेहरिचेन्तनकीतनाम्यासैः ॥ ३॥ 
१ 
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प क क कि 


| 
| 
भवोधस्ुथाकर | 
यदपि भगवान्‌ देसे है. तथापि अष्यातमशाद्ोके सार-खूप 
दरि-चिन्तन ओर कीतेनाम्यासादिसे उनका विचार तया कयनोप- 
कथन आदि किया ही जाता है । . | 
पुसो विरागं मुक्तरधिकारिता | | 
पुसो विना विरागं । न स्यात्‌ ॥ ४ ॥ | 
मोक्ष-साधनमे समयं अम्यास, ज्ञान ओर भक्ति 
उपायोसे मी विना वैराग्यके मनुम्य मुक्तिका अधिकारी रा | 
,. वैराग्यमात्मवोधो मक्तिशचेति ` यं गवितम्‌। | 
खुक्तेः साधनमादो तत्र विरागो वितृष्णता प्रोक्ता ॥ ५॥ | 
वैराग्य, आत्मञ्ञान ओर भक्ति मुक्तिके ये ती 
बतला गये दै शनमे तृब्णादीनताप वैराग्य हौ १ | 
` , सा चाहममताम्यां भ्रच्छनना `“ स्वदेहेषु |, | 
तन्राहंता देहे ` ममता भार्यादिविषयेषु ॥ ६ । 
वह दृष्णा दता शौर ममतारूपसे समसल | 
अन्दर छिपी इहे । अहंता देदमे दोती ओर त | 
आदि विषयमि हृजा करती है । ८ 
वहः किमात्मकोऽयं कः सम्बन्धो न्धाऽस्यवा विषये; | | 
एवं ` विचार्यमाणेऽहेताममते ` ` निवतेते॥ ७॥ 
२ | 
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देह-निन्दा 
यह देह क्या है ओर इसका विषरयोसे क्या सम्बन्ध है ? 
देसा विचार करते रदनेसे अहंता ओर ममता निद ढो जाती है| 
खीपुंसोः ` संयोगात्सम्पाते शुक्रशोणितयोः । 
भविरशाज्ञीवः रानकैः स्वकर्मणा देहमाधत्ते ॥ < ॥ 
ज्ञी ओर पुरुपके संयोगसे रज ओर वीर्थका मेढ होनेपर 
जीव अपने कमांनुसार गर्भम प्रवेश करके देष धारण करता हे । 
मात॒गुरूद्रदर्यां  कफमूत्रुरीषपूर्णायाम्‌ ! 
जठराभिज्वाखाभिनेवमासं पच्यते जन्तुः ॥ ९ ॥ 


पिर नौ मासतक मलमूत्र ओर कफादिसे' पर्णं माताकी 
महामङिन कोखमं पड़ा इआ यह जीव जटरानख्से जला करता है। 
देवासरसूतिसमये शिशुस्तिरशीनतां यदा याति। 
शसरैविखण्डय स तदा यहिरिह्‌ निष्कास्यतेऽतिबराव्‌॥ 


प्रसवके समय यदि दैववश बाखक टदा हो जाता है तो उसे 
शसि काट-काटकर बडपूत्ंक बाहर निकाला जाता है । ¦ 


अथवा यन्त्रच्छिद्रायदा ठु निःसाय॑ते भवैः । 


प्रसवसमीरे तदा यः छेदाः सोऽप्यनिर्वाच्यः ॥११॥ 
अथवा यदि टीक-टीक प्रसव भी हृ तो उस समय जव 
; 
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धबोधद्ुधाकरः 


| 
प्रवल प्रसूतिवायुके द्वारा संकुचित योनिखिद्रसे यह निकाटा जाता | 
है तो उस समयका ह्वेरा मी अकयनीय होता है | 
आधिव्याधिवियोगात्मीयविपत्करहदीषदारिद्यै प $ | 
जन्मानन्तरमपि यः देशः किं शाक्यते वक्तम्‌॥१२॥ 
जन्मके अनन्तर भी भाषि, व्याधि, स्वजने वियोग, विपत्ति, 
कड्ड्‌ ओर मयानक दरिदता आदिसे जितना दुःख उठाना | 
पड़ता है क्या उसका वर्णन किया जा सकता ह 
७ चतुरशीतिलक्ञाणाम्‌ । 
ध परिभमन्यातना सुङ्क्ते ॥१३॥ 
न्धनसे वधा इभा जीव मनुष्य, पञ्च, पक्षी ओर 
तियगादि चौरासीटाख योनियं मता ` ं 
क इञा नाना प्रकारकी 


चरमस्तत्र ` चृदेहस्तत्रोजन्मान्वयोत्यत्ति । 





| 
०८०४२ 
; श्ुतिभचारश्च ` तत्रापि ॥१४॥ 

आत्मानात्मविवेको नो देहस्य च विनारिताज्ञानम्‌ । | 

एवं सति स्वमायुः ्ा्ञरपि ` नीयते मिथ्या ॥१५॥ | 

उन सतर योनियोमं मनुष्य-देह सर्वर, उस नरेद्मे | 

मी उश्च कुटर्मे जन्म, अपने दुुम्बके आचार-विचार तया | 

. । 
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देह-निन्दा 


| 

| 

तिज्ञानको पाकर भी जिसको भात्मा ओर अनात्मृकरा विवेक तथा 

| देहकी विनाराश्ीरताका ज्ञान नष्ठी इभा, वह वड़ा भारी 

। बुद्धिमान्‌ डेदी हो, उसकी आयु व्यर्थ ही जाती है| 
आयुः क्षणख्वमात्रं न रम्यते हेमकोरिभिः कापि। 
तच्चेदरच्छति सर्वं मुषा ततः काधिका हानिः ॥१६॥ 

| - क्षण ओर पठ्मरकी आयु मी, करोड़ों सुवर्णं -मुदाओंकि 

। बदर्मे कमी नहीं मिढ सकती । यदि देसी अमूल्य आयु ग्य ही 
चटी गयी तो इससे बढ़कर ओर क्या शानि होगी ? 
नरदेहातिक्रमणात्मापतौ - ~ पदवादिदेहानाम्‌ । 
स्वतनोरप्यज्ञाने परमार्थस्यात्र ~ का -- वार्ता ॥१७॥ 

| नर-देदके छिन जानेपर यदि परञ्च आदिकी योनि मिली 

। 

| 

| 

| 


तो उसमे तो भटीर्मौति अपने शरीरकी मी सुधि नहीं रहती 
परमार्थकी तो बातद्टी क्या? 


सततं पवाह्यमानेढषभैरर्वेः ` खरगजेम॑दिषेः । 
हा कष्टं कषुत््ामैः श्रान्तेर्नो शक्यते वक्तुम्‌ ॥१८॥ 
. हा | उन भूखे-प्यासे ओर यके ्ोनेपर भी निरन्तर बोक्ना दोते 
इए वैके, घोड़ो, गधो, हापिरयो ओर मैसोको जितना कष्ट होता 
है बह कदा नदी जा सकता | 

५ 
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वाधद्ुधाकर, 
सुषिरत्रिधातुमज्नामेदोमांसाखिसंहतिरदेहः । 
स वदिरत्वचा पिनदधस्तस्मान्नो भक्ष्यते काकैः ॥२९॥ 
, बद शरीर्‌ रुधिरः त्रातु, (रस, अस्थ, कर) मजा, मेद ओर 
मासका समू है; वाहरसे यह स्वचासे डा इ है इसख्यि इसे 
कौए्‌ भी नहीं खाते | । 
नाताभराहदनाद्वा कफं मङ्‌ पायुतो विसुजन्‌। - 
स्वयमेवेति जुगुप्सामन्तःमखतं च नो वेतत ॥२०॥ 
. नास्षिकासे अयवा सुखसे कफको ओर गुदासे मल्को 
त्याग करते समय मनुप्य स्वयं भी षणा करता है तथापि अपने 
शरीरके भीतर भरे हए इनको नहीं जानता | 
पथि पतितम ष्वा सपदौभयादन्यमार्गतो याति । 
ना त निजदेहं चासि सहसाब्तं परितः ॥२१॥ 
मे ॑पडी हरं दडीको देखकर उससे छ जानेके उरसे 
बह दूरे मागेसे होकर निकङ जाता है, परन्तु अपने 
शरीरको हजारो हडिर्योसि भरा हा नदीं देखता ! 
श नलराम्रादिवमन्तः पूतिगन्धसमपू्णम्‌। 
` चागरुचन्दनकपूराेविङेपयति ॥२२॥ 
नखसे छेकर शिखा पर्यन्त यद सारा शरीर दुरगन्धिसे 
६ 
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$ क्के 


|> निनदा 

| भरा इथा टै, फिर भी वारे इसपर अगर, चन्दन ओर करूर 

| आदिका डेप करता है । म 

| यल्ाद्स्य ` पिधत्ते स्वाभाविकदोषसंघातम्‌ । 

| ओपाधिकरुणनिवहं भकाशयञ्छूलाघते मूढः ॥२३॥ 

| मढ़ पुरुप इसके स्वामाधिक दोर्पोको यत्पू्वक छिपाता दहै, 

ओर ओपाधिक ( ऊपरी ) गुरणोको प्रकट करता भा इसकी 

प्रशसा कता है। 

क्षतसुत्पन्नं देहे यदि न भक्षाल्यते त्रिदिनम्‌ । 

| तत्नोत्पतन्ति बहवः मयो दुगेन्धसकीणौः ॥२४७॥ 

| शरीरमे कीं थोडा-सा घव हो जय ओर उसको तीन 

| दिन भीन धोया जाय तो दुगैन्धके कारण उसमे बहुत-से 

| | 

। यो देहः सुसोऽमूत्युपुष्परय्योपशोभिते तव्पे । 
सम्प्रति स रज्जुकाष्ठोनियन्तितः किप्यते बह्वी ॥२५॥ 

देखो, जो शरीर अति घुशेभित एूर्छोकी सेनपर घुख- 


पूर्वक सोया इआ था वह अव ररसी ओर काठते जकड़ा. जाकर 
अभिमे फेकराजारष्ा है 
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प्रबोधस्ुधाकर 
सिहासनोपविष्टं द्वा यं सुदमवाप ोकोऽयम्‌ । 
तं काराढृषटतनुं विरोक्य नेत्रे निमीरुयति ॥२६॥ 


जिस शरीरको सिंहासनपर विराजमान देखकर छोग 
जानन्द्िति होते ये उसीको आज कारके गाङ्मे पडा देखकर 


वे नेत्रर्बरदङेतेदहै। 

तं विस्मृत्य परेशं बहत्यदेतामनित्येऽस्मिन्‌ ॥२७॥ 
े्ा महमिन देह जिसकी सत्तासे चट्ता है उस 

परमात्माको सुखकर इस अनित्य ओर अपवित्र देहम खोग 'अहं- 

बुद्धि करते है | | 


| 
एवेविधोऽतिमखिनो देहो यत्सन्तया चरति । | 
| 


क्वात्मा सचिदूपः क मोसरुधिरास्थिनिितो देहः। 
इति यो ऊजरति धीमानितरदरीरं स किं मनुते ॥२८॥ 
कशो तो सत्‌ भौर चित्रम आत्मा ओर क अस्थ 
मास॒ शोर रुधिर आदिकां वना इभा यह अति व देष 
देखा विचारकर जो बुद्धिमान्‌ अपनी मूखंताके शये उजित 


हेता है, वद अपनेसे अत्यन्त भिन्न शस जदतुद्धि 
कर सकता टै ? ५ 





| 
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| 


न न परनि रर या 
रीन मो कोक को 
# 


विषय-निन्दा 


विषय-निन्दा 
मूढः कुरते -विषयजकदंमसंमार्जनं मिथ्या । 
दुरद्टवृष्टिविरसो देहो गेहं -- पतत्येव ॥२९॥ 
अविचारी लोग इस विपयोकिं कीचडरूप हाद-मासके 
पल्लरको व्यथं ही धोते-ौते द । जिस समय प्रतिकूढ प्रारम्धका 
वेग होगा उस समय यदह देहरूपी धर निर्व होकर गिर ही 
जायगा | ~ 
भार्या रूपविहीना मनसः क्षोभाय जायते पुंसाम्‌। 
अत्यन्तं ` रूपाढठया -सा परयुरैवैशीक्रियते॥३०॥ 
जो ज्ञी कुरूपा होती है उससे तो पुरर्षोका चित्त कुढा 
करता है ओर जो अत्यन्त रूपवती होती दै वह परपुरुषोके 
च्कुलमे फेस जाती है । 
यः कथित्परपुरुषो मित्रं शरत्योऽथवा भिश्षुः । 
परयति हि साभिखाषं विलक्षणोदाररूपवतीम्‌ ॥३१॥ 
भिन्न, सेवक अयवा भिश्चुक कोई मी परपुरुष क्यो नदो 
रूपवती ज्रीको बह चाद-मरी दृषटिसे देखने ही ठगता है । 
यं -कज्चित्पुरुषवरं खभतुरतिसुन्व्र - इष्टवा । 
ग्रगयति किं न स्रगाक्षी मनसेव परस्य पुरुषः ॥३२]॥ 


& 
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प्रयोधसुश्चाकर 


जिस प्रकार पुरुप रूपवती ज्ीकी ताक्मे खगा रहता है क्या 
उसी प्रकार मृगलोचना जीका मन अपने पतिसे अधिक रूपवान्‌ 
पुरुपके पीछे नहीं भटकता ? 


एवं खुरूपनायां मतौ कोपात्पतिक्षणं क्षीणः । 
नो भते छुखरेदां बङिभिव बछियुग्वहुष्वेकः ॥३६॥ 


इस प्रकार रूपवती लीके कोपानरसे जर्ता इजा पुरुष 
क्षण-क्षणमे क्षीण होता इजा धैसे ही जरा भी चैन नदीं पाता 
जसे अनेक पञ्चके वीचमे पड़ा इआ एक ही दि कार इधर-उधर 


लिचता फरिताहै। ` ५ | 
; वनिता नितान्तमज्ञा खाज्ञासु्द्वय र्ते थि सा | ॐ | 
) । शब्ररप्यधिकतरा पराभिलापिण्यतौ कुत ॥२१॥ 
| 
| 
। 
| 
| 


अस्यन्त मूढा जी यदि पर-पुरुपकी इच्छा करके पतिकी 
आज्ञाको उष्टधन करके चख्ने गे तो, अधिक कया कदा जाय, 
व शदे भी बढ़कर भयका कारण होती ट । 


रोकोनापुत्रस्यास्तीति भ्रुत्यास्य कःपरमापितो रोकः 
सक्तिः संसरणं वा तदन्यरोकोऽथवा नायः ॥ ३५॥ 
सर्वेऽपि ` पत्रमाजसतन्यक्तौ ` संदतिरभवति । 

श्रवणादयोःऽप्युपाया मृषा भवेयुस्तृतीयेऽपि ॥६६॥ 


१9 
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चिपय-निन्दा 


तत्प्राप्तयुपायसत्त्वादृद्धितीयपक्षेऽप्यपुत्रस्य । 
| पत्रेटयादिकयागमप्रवृत्तये वेद्वादोऽयम्‌ ॥३७॥ 
| (नापुत्रस्य लोकोऽस्ति (पुत्रदीनको [सत्‌ ]ोकोकी प्राति नहीं 
| होती ) इस तिमे “खोक' शब्दका क्या अर्थ है ? मुक्ति, संसरण 
| (यद संसार ) अथवा भन्य ोर्कोकी प्राति ? इनमे प्रथम (मुक्ति) 
| तो हयो नहीं सकती, क्योकि पुत्रवान्‌ तो बहुत है । उनके सुक्त टो 
जानेपर भी संस॒ति-चक्र चख ही रदा है । तृतीय पक्षको माना जाय 
| तो श्रवण आदि उपाय मिथ्या हो जते है भौर यदि दितीय पक्षको 
स्वीकार करें तो श्य संसारम तो पुत्र-दीन भी रहते दी ह । (शख- 
स्यि वास्तवे श्नर्मेसे कोई भी पक्ष ठीक नदीं है । ) यह वेद-वाद 
केवर पुत्रेष्टि आदि यर्म खोर्गोकी प्रवृत्ति उत्पन्न करनेके 
च्यिदीहै। 
नानाररीरकषटेषनव्ययैः साध्यते पुत्रः । 
उत्यन्नमात्नपत्रे जीवितचिन्ता गरीयसी तस्य ॥३८॥ 
नाना प्रकारके शारीरिक कष्ट ओर धनादिके व्ययसे तो 
पत्र उत्पन होता है ओर उत्पन होनेपर भी उसके जीषरित रदनेकी 
बड़ी चिन्ता छगी रदती है । . 
जीवन्नपि कि मूखैः पराज्ञः किंवा सुशीरमाग्मविता । 
जारश्योरः पिशुनः पतितो यूतम्रियः रः ॥३६॥ 


१६ 


रि ८ 
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भरयोधसुधाकरः 


। 

| 

| 

जीवित रहनेपर भी न जाने बह मू, बुद्धिमान्‌ › सुरीर, | 

जारः चोर, चुगङखोर, पतित, जुआरी या क्र कैसी श्रकृतिका | 

निक्ले१ ` | | 

पितृमातबन्धुधाती मनसः खेदाय जायते पुत्रः । | 

चिन्तयति तातनिधनं पुत्रो द्रन्याद्यधीशताहेतोः 1४० | 

कोको पत्र तो माता, पिता ओर वन्धुर्भोका धात करने- | 

क जर स चित्तको दुःखित करनेवाले ही होते है, | 

धन एवं धरतीके आधिपत्यके व्यि सदा अपने 
ही चिन्तन करते रहते है । व | 
सवेयुेरपपन्ः पुत्रः कस्यापि ऊुत्रचिद्भवति । 

सोऽस्पायू खणो वा ह्यनपत्यो वा तथापि सदाय ॥४१॥ 

| 

| 


सतर-गुण-सम्पन्न पुत्र तो कमी कहीं किसीके 
सद व होता है; वह भी 
। 





इभा तो दुःखका ही कारण 


नात्स्तिरिति चे्तदपिभायोऽसि युक्त्यसहम्‌ । 
इत्यं `` शरीरकषदुःखं सार्यते ~ मूः ॥४२॥ 


पत्रसे सद्गति होती है-यह सर्वया मुक्ति 
शारीरिक कष्ट उठाकर व्यथ ही मूढ़ छोग व 
१२ 


(-0. ५1114155 8118\/811 \/218185। (0601100. [14111260 0 6681040 


वियय-निन्दा 


मार्गस्थानामिव युतिरनेकयोनिभ्रमातक्षणिका ॥४३॥ 


नाना योनिर्योमं मण करते इए पिता, माता, माई, बहिन, 
पितृग्य ओर जामाता आदि सम्बन्धिर्योका मेङ मार्गमे चलनेवाठे 
पयिककि संयोगके समान क्षणमरके व्यि ही होता है । 
दैवं -यावहटिपुर यावत्मचुरः ` परोपकार । 
तावत्स खुदो व्यत्ययतः रात्रवः सर्वे ॥४४॥ 
जवतक दैव अनुकूढ र्ता है ओर धन-धान्य तथा परोप- 
कारकी अधिकता दोती दै तभीतक सव सगे-सम्बन्धी होते है, 
उनकी प्रतिकूलता इई कि वे उक्टे जपने शत्रु हो जाते है । 
अश्चन्ति चेदयुदिनं बन्दिनि इव वर्णयन्ति सन्तपताः। 
| तच्चेदूष्टित्रदिनान्तरमभिनिन्दन्तः-भकुप्यन्ति ॥४५॥ 
जबतक नित्य-ग्रति खानेको नाना प्रकारके पदार्य मिरते रहते 
। 


॥ 
| 
पितृमात॒बन्धुभगिनीपित॒व्यजामात॒सुख्यानाम्‌ । 
| 


है, तवतक वे तृष शकर बन्दीजनक्री माति बड़ाई करते रहते £, 
उनम यदि दो-तीन दिनका भी अन्तर पड़ जाय तोते प्रशंसा 
करनेषाठे ही कुपित होकर कुवाक्य कहने खगते है । 


दु्भरजठरनिमित्तं सखुपाजंयिलुं भवतंते चित्तम्‌ । 
लक्षावधि बहुवित्तं तथाप्यलम्यं कपदिकामात्रम्‌ ।४६। 
१३ 
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भवोधस्ुधाकर 


इस दर्भर (कठिनतासे भरे जाने योग्य › पेटके ज्यि खं | 
रुपये कमानेको चिन्त प्रदत्त होता है, तथापि विना परारब्धके एक 
कानी कौड़ी भी नही मिङती | 
रब्धशेदधिकोऽ्थः पलन्यादीनां भवेत्स्ार्थेः। 
चपचोरतोऽप्यनथस्तस्माद्रव्योयमो -- व्यर्थ ।४७॥ 

यदि अधिक धन मिक मी जाय तो बह जी आादिके ही स्वार्थ 
साधनके च्यि होता है, भौर राजा तया चोरोसे नित्य अनर्थकी 
आरोका उगी रहती है; इसब्ये धनके चि प्रयत करना व्यर्थं हीदहै। 
अन्यायमर्थभाजं परयति भूपोऽष्वगामिनं चौरः । 
पिशुनो व्यसनप्राति दायादानां गणः कर्हम्‌ ॥४८॥ | 

धनी पुरुषको राजा अन्यायकी इृष्टिसे देखने खगता है, वह्‌ | 
जव कीं जाता है तो चोर उसके मार्गो देखते रहते है, उससे 

। 





देष करनेवाऊे उसकी विपत्तिकी भतीक्षा करते हैँ ओर उत्तराधिका 

रोम कडह होने ठगता षै । 

पातकभरनेकरथ ` सखपाजेयन्ति ` राजानः । 

अचमतङ्गजदेतोः मतिक्षणं नायते सोऽर्थः ॥४९॥ 
राजा छोग नाना प्रकारके पाप-कमोति हावी-घोड़कि च्य 


व ४ करते दै, किन्तु वह धन तो क्षण-शषणमे न होन. 


१७ 
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मनोनिन्दा 


| 
| राज्यान्तराभिगमनाद्रणभङ्खान्मन्तरिशरत्यदोषाद्वा । 
विषदाखरयुप्तधातान्मम्राधिन्ताणवे ` भूपाः ॥५०॥ 
राजाखोग अन्य राञ्येकि आक्रमणकी, युद्धमे पराजयकी, मन्त्री 


ओर सेथकादिके षड्यनन्रोकी तयाः विप अथवा शकि गुत-घात 
भआदिकी चिन्तार्ओमे सदा इवे रदते है । 


मनोनिन्दा 
हसति कदाचिद्रौति भान्तं सदरा दिर चमति । 
हृष्टं कदापि रुं शिष्टं दु्टं च निन्दति स्तौति ॥५१॥ 
किमपि दि सरोषं ह्यात्मानं ्छाघते कदाचिदपि। 
चित्तं पिराचमभवदराक्षस्या ठष्णया व्याप्तम्‌ ॥५२॥ 
इस तृष्णा-राक्षस्ीके अधीन होकर यद चित्त पिशाच-्प 
गया है । कमी हसता दै, कभी गुनगुनाता है ओर कभी भान्त- 
सा होकर दर्शो दिशामि भूमने ठगता दै । कमी द्वित होता है तो 
कमी रुष्ट हो जाता है; कमी अस्यन्तं भद्रताका वतवि करता है तो 
कमी अतिशय दुता करने ्गता ह ओर कमी किसकी निन्दा 
करता टै तो कभी उसकी स्तुतिमे प्रदृच्च हो जाता है तथा कमी 
। किससे रोप-पूर्वक देप करता इभा अपनी प्रशंसा करने गता है। 
| द्म्भाभिमानलोमैः कामक्रोधोरुमत्सरेेतः 
आद्रष्यते समन्ताच्छवभिरिव पतितार्थिवन्माे। ५३ 
| + 
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अवो धसुधाकर 


| 
। 
| 
(१ मागमे पदी इर इ्ीको जिस प्रकार कुत्ते अपनी-अपनी ओर । 
चते ह उसी प्रकार यह चित्त दम्भ, अभिमान, खोम, काम, क्रोध 
जर मस्सरादिसे चारो ओरसे खीचा जा रहा है । 
तस्माच्छुदविरागो मनोऽभिरपितं त्यजेदुर्थम्‌ । 
तदनभिरषितं कुयौ्निर्व्यापारं . ततो भवति ॥५४॥ | 
अतः शुद्ध वैराग्यका आश्रय लेकर जो पदार्थ मनको रुचिकर 
। 


शो» उनको त्याग दे ओौर अरुचिकर पदा्योका सेवन करे, इससे 
चित्त निक्िय हो जाता है। 


स विषयनिग्र 
संखतिपारावारे हागाधविषयोदकेनं संपूर्ण । 
चशरीरमम्बुतरणं कम॑समीरेरितस्ततश्चलति ॥५५॥ 


अगा विपरय-जठते मरे हए इस संसार-समुदरे नर्‌.देह खूप 

एक नका टै जो कि कर्म-वायुसे प्रेरित होकर इधर-उधर उगमगाती 
पिरिती ३। 
| 





५ जीवो नौकापतिर्महानटसः | 
दराणामनिरोधाजः 


2 पतत्यधः सततम्‌।५६। 
य नका (इन्दिय-गोलक दप ) नौ चिदसि युक 2, इसका 
स्वामी जीव अलन्त भाठसी है । छिद्रे न रोकनेसे उस विपय 
रूप जड मर जाता है ओर वह वीच मञ्ञधारमे इव जाती है | 

१६ 
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| | विषयनिग्रह 
| चिद्राणां ठु निरोधात्ुखेन पारं परं याति । 
| तस्मादिन्द्ियनिग्रहसते न कथित्तरत्यरतम्‌ ॥५७॥ 
| इन छिद्रे रोक देनेसे यह घुखपूर्वक संसार-सागरके उस 
| पार पर्हच सकती है, इतञिये इन्दिय-निग्रदके विना इस मिथ्या 
| प्रपञ्चको कोरं पार नदीं कर सकता । 
पश्यति परस्य युवति सकाममपि तन्मनोरथं रते । 
जात्वेव तदप्राि व्यर्थं मुजोऽतिपापमाग्मवति ॥ 
पुरुष परञ्ीको देखता है ओर कामवश उसकी कामना भी 
करता है । यपि य जानता है करि उसका प्राप्त होना सर्वया 
| असम्भव दै तयापि (उसकी कामना करके) व भ्यं पापका 
| मानी बन जाता है | 
पिश॒नैःपरकामसुदितां परस्य निन्दां श्रणोति क्णाम्याम्‌ 
तेन परः क प्रियते व्यर्थ मनुजोऽतिपापभाग्भवति ५९ 
मनुष्य कानकि द्वारा चुगर्खोररोसे यथेष्ट परनिन्दा सुनता 
रहता हे; इससे क्या बह पुरुष ८ जिसकी निन्दा की जाती है) 
मर जातादै १ (उसकातो बु भौ नही विंगङ़ता) उल्टे 
निन्दा सुननेवाडा दही, घोर पापका मागी बन जाता है । 
अन्तं परापवाद -रसना बदति अतिक्षणं तेन । 
परहानिङेब्धिः का व्यर्थं मचुजोऽतिपापभाग्भवति ॥ 


ण णी त 2 क १ 
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| 
| 
अबोधस्युथाकर | 
निहा क्षण-श्षणमे दूसरे पुरुर्षोकी निन्दा ओर ` मिथ्यामापण 
किया करती है, इससे दृ्रोकी क्या छाम अथवा हानि हो सकती | 
है ? निन्दक पुरुष ठी व्यथं महापापका भागी हो जाता है । 
विपयेन्द्रिययोरयोगे निमेषसमयेन ` यत्सुखं भवति । 
विषये नष्टे दुःखं यावल्ीवं च तत्तयोर्मध्ये ॥६१॥ 
हेयमुपादेयं वा प्रविचार्य सुनिशितं तस्मात्‌ | 
अस्पञ्खस्य त्यागादनस्पदुःखं जहाति सुधीः ॥६२॥ 
विषय शीर इन्दरियेकरि सयोगसे पुरुषको घुख तो एक पठ- 
भरके यि टी होता द, विन्तु विपयके नट होनेपर उसका दुःख 
जन्मम्‌! सताता दै; अतः हन दोनेकि सम्बन्धे त्याञ्य ओर ्राद्य- 


का ब्रिचारपूवक निश्वयकरके दुद्धिमान्‌ पुरुष अल्प पुखकी 
बासनाको छोड़ दं तो बे बहे भारी दुःखका अन्त कर देते है। 


धीवरदत्तमहामिषमश्चन्वेसारिणो मियते । 
तद्विषयान्मुल्लन्कालाद्ृ्टो ` नरः - पतति ॥६३॥ 


धीबरदरारा कंटिमे छगाकर डते इए थोडेसे मांसको खाने- 
से मषटीको प्राणस्याग करन। पडता टे, इसी प्रकार बिपर्योका 
सेत्रन करता हआ पुरुष यमराजके पादा पडकर नष्टश्रष्ट 


डो जाता है। 
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मनोनिश्रह 
उरगग्रस्ताधतसुर्मेकोऽश्नातीह मक्षिकाः शतदाः। 


एवं गतायुरपि सन्विषयान्समुपार्जयत्यन्धः ॥६४॥ 


सर्के द्वारा आघा निगल ध्य जानेपर भी मेढक चैकं 
मक्रिखर्योको खाता रहता है, उसी प्रकार वृष्णान्ध पुरुष अवस्या- 
के टछ जानेपर भी विषय-सेवन करता दी रहता है । 


मनोनिग्रह 
स्वीयोद्रमतायवहा सागरमुपयाति नीचमार्गेण । 
सा चेदुद्भम एव स्थिरा सती किं न याति वाधित्वम्‌ ॥ 
अपने उद्भम-स्थान ( निकासकी जगह ) से निकञ्कर नीचे 
मागसे बहनेवाला जल समुद्रम जा मिटता है, बह यदि उसी 
स्थानपर स्थिर रकता तो क्या वद्कर स्वयं ही समुद्र न बन जाता 
| एवं मनः खेतु विचारयत्युस्थिरं भवेदन्तः । 
न बहि्वोदेति तदा किं ` नात्मत्वं खयं ` याति ॥६९६॥ 
इसी प्रकार यदि मन भी अपने कारणका विचार करता 
इवा अपने अपे ही स्थिर हो जाय ओर बहिर्धिपर्योमिं न जाय 
तो क्या वह्‌ स्वयं ही आस्मा न हो जायगा 
| वपासम्भः चया गुरुनिद्यरे पयः क्षारम्‌ । 
। ब्रीप्मेणेव तु शुष्के माधुर्यं भजति -तत्राम्भः ॥६७॥ 
१६ 
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प्रयोधस्युधाकर 
वपाऋतुमें अधिक ज इका हो जनेसे कुजं ओर बडे 
वड़े कषरनोका जख खारा हो जाता है ` वही जव भ्रीष्मचतुरमे 
सूखकर अल्प परिमाणमे रद जाता है तो कैसा मीढ हो जाता है ! 
तदवद्विषयोदिक्तं तमःप्रधानं ` मनः कलुषम्‌ । 
तस्मिन्विरागशुष्के रानकैराविर्भवेत्ससवम्‌ ॥६८॥ 
दी प्रकार ॒विपय-वासनाओंति भरा इआ चित्त तमोगुणी 


` ओर पापमय होता दै, बही वैरा्यरूपी अश्िसे तपकर तनु ओर 
सतोगुणी हो जाता ह । ५ 


यं विषयमपि लपित्वा धावति वायन्द्ियद्वारा । 
तस्याप्राप्तौ खिदति तथा यथा खं गतं किचित्‌ ॥६९॥ 


निस विषयकी अभिखायासे यदह चित्त फिसी वाद्यन्धिय- 
दारा दौडता है उसके न मिठनेपर्‌ रेसा दुखी होता दै मानो 
इसका कुछ खो गया हो ! । 


नगनगरदुगेदुगमसरितः परितः परिशरमचनेतः। 
यदि नो कमते विषयं विषयन्नितमिव चिन्नमायाति।॥ : 
अपने अभीष्ट विपयकी खोज पर्त, नगर शौर दुर्गम 





| 


नदिर्योम सवर ओर भटकता हुआ चित्त यदि उस्र विषयको नदीं 
पाता तो विपे ग्ययित इआ-सा लिन होकर डौट आता है । 
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मनोनिग्रह 
, वम्बीफरं जलान्तवेखादधःक्षिपतमप्युेतयू््वम्‌ । 
तद्न्मनः खरूपे निहितं यन्नाह हियांति ॥७१॥ 


। 
| 
भेको वडे वेगसे भी जख्मे पका जाय तो भी वह्‌ तुरन्त 
जल्के ऊप्र ही आ जाता है, इसी प्रकार अपने स्वरूपम यत्न- 
| पूवक ठगानेपर भी चित्त पुनः पुनः बाहर निकल जाता हे | 
|. इह वा पूर्वमवे वा स्वकर्मणेवार्जितं फट यत्‌ । 
| शुभमशुभं वा तत्तद्भागोऽप्यपाथितो भवति ॥७२॥ ॐ 
। इस जन्मके भयवा पूर्वजन्मके कर्मोसे उपार्जित जैसे-जैसे 
| छयुभ अयवा अज्चुम फ होने होते है, उनके भोग भी बिना 
| मंगि उपस्थित ह्यो जते ह | 
। चेतः पशुमशुभपथं भरधावमानं निराकर्ठुम्‌ । 
| वैराग्यमेकयुचितं गरूकाष्टं॑निरभितं धात्रा ॥७३॥ 
कुमागकी ओर दौडते इए चित्तरपी पडाको रोकनेके टये 
| विधाताने वैराग्यखूपी गङेकी टकडी टीकं टी बनायी है । 
| निद्रावसरे यत्सुखमेतत्कि विषयजं ` यस्मात्‌ । 
न हि चेन्द्रियप्रदेशावस्थानं चेतसो निद्रा ॥७४॥ 
निद्राके समय जो सुख होता टै क्या बह विषयजन्य होता 
है ? कदापि नष्ठी, कर्योक्रि चिच्तका इन्दधिय-गोखककोमिं न रहना 
| हीतोनिद्रादहै। 


१. 
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भवोधस्ुधाकर 


। 
अद्वारवुङ्गकुडये ` गरहेऽवरसुदधो ` यथा व्याघ्रः । | 
बहुनिगमभयजैः श्रान्तसितष्ठति पतञ्छवसं्च तथा ॥ | 
सर्वेनद्रियावरोधादुद्ोगरातैरनिर्गमं - ~ वीक्ष्य । | 
रान्तं तिष्ठति चेतो निरुयमतवं तदा -याति ॥७६॥ 

बिना द्वारके ऊचे परकोटेमे बन्द किया हआ सिंह बाहर 
निकठनेके बहुतसे श्रयत कनेपर अन्तमे थककर उम्व-खम्वे श्वास ` 

केता इभा जेसे पड़ रहता दै, उसी प्रकार समस्त इन्दियोकि रोक 

देनेपर सैकड़ों उपायोसे बाहर निकठना असम्मय जानकर चित्त 

सान्त होकर स्थिर हो जाता है ओर फिर धूम-धाम नदीं करता । 
। 


भाणसन्दनिरोधात्सङगाद्वासनात्यागात्‌ । 
हरिचरणभक्षियोगान्मनः सवेगं जहाति शानैः॥७७॥ 


प्राण-्पन्दनके रोक देनेसे, सत्सगसे, वासनाओके त्यागसे 


ओर मगवच्चरणारकिन्दोकी मक्तिसे मन धीर-धीरे अपने वेगकों 
छोड देता है । 





वैराग्य 
परयहगदिणीपुतरद्रविणानामागमे विनारो वा । 
कथितो हषैविषादौ किंवा स्यातां क्षणं सखातुः ॥७८॥ 


पराये धरमे क्षणमरके घि ठद्टरनेवाे ग्यक्तिको उसके 


द्‌ 
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येराग्य 


| 
| स्रो, पुत्र ओर धनादिके अने या जनेसे क्या कमी हर्षया 
| विपद होते ह १ कमी नहीं । 
| दैवात्थितं गतं वा यं कंचिद्धिषयमीङ्यमस्पं वा । 
| नो तुष्यन्न च सीदन्वीक्षय गृहेष्वतिथिवन्निवसेत्‌॥॥७९॥ 
इसी प्रकार सुसुक्ष पुरुपको चा्टिये कि घरमे अतिथिके 
समान रहे; किसी विषयके दैवयोगसे अने, जाने अथत्रा कम हो 
जानेसे न तो सन्तुष्ट ही हो ओर न दुःख दही माने। 
ममताभिमानशून्यो विषयेषु पराङ्मुखः पुरुषः। 
तिष्ठन्नपि निजसदने न वाध्यते कमैभिः कापि ॥८०॥ 
ममता ओर अभिमानसे शरन्य तथा विषर्योसे विमुख रहने- 
बाला पुरुप अपने घरमे रहता इभा भी कभी किसी कर्म्म 
आसक्त नदीं होता । 
कुत्राप्यरण्यदेशे ` ~ सुनीलवतृणवाट्ुकोपचिते । 
रीतरुतरुतरमूमो सुखं रायानस्य पुरुषस्य ॥८२१॥ 
तरवः पत्रफराटयाः सुगन्धश्चीतानिखाः परितः। 
कलक्रूजितवरविहगाः सरितो मित्राणि कि न स्युः ८२ 
हरी-मरी घास भौर सुकोमल इेत वाटुकासे ठके हुए 
किसी एकान्त बन्य-ग्रदेशमे दृक्षकी शीत छयामे सुखपूर्वक 
२३ 
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अवोधसुधाक्रर 


सोते हए पुरुपके फट-दख्ते युक्त वृद्ध, मन्द सुगन्ध रीतल्वायु, 
` स्र ओर घुन्द्र कलर कते हृए पक्षी जीर नदि्यौ भी क्या 
भित्र नीं बन जति १ ( अर्यात्‌ स्या. इन सवसे उसका चित्त 
नष्टं वल जाता १) 
| वैराम्यभाग्यमाजः भसन्नमनसो निरारास्य । 
अभाथितफलभोकतुः पुंसो जन्मनि छतार्थतेह स्यात्‌॥ 


नि िनतनकन्वनिक क = 
77 


| 

संसारम वैराग्यख्पी सौमाग्यका पात्र, प्रसननचित्त, व्िपयाश्चा- 
डीन जर्‌ यथाप्राप्त प्रारज्ध-फ मोगनेवाा पुरुप इसी जन्मे 
कृताय हो जाता है । ५ 
यब पष्ठवतद्च्युतं यदि भवेत्कापि प्मादात्तदा 
शाकायाथ तद्पितं श्चुतवते तोपाय च श्रेयसे । 
सवातन्ञयाद्विषयाःश्रयान्ति यदमी शोकाय ते स्युधिरं 
सत्यक्ताः खयमेव चेत्सुलमयं निःश्रेयसं तन्वते॥ ८४ ॥ 

जिस प्रकार जप्ावरधानता-वद्य हायते गिरा हभ पदार्थं 


तो शोकका कारण होता दै, वितु यदि उत किकी श्रोत्रिय 


आह्णको अद्ापूवक दिया जाय तो बह सन्तं ¦ 
| । ; ह सन्तःप जीर शुम गतिक 
देनेबाडा हो जाता है, ध 


इसी प्रकार यदि विषय अपने ुटते 
आप च्ुटते 
'तब तो वहत दिर्नो तक खटकते र्ते है किन्तु यदि उन्द्‌ अपनी 
उच्छाते छोडा जाय तोवै देनेवालेष्टो जाते 
श जाय तोवे घुख भौर कल्याणक देनेवाले हो जातेर्। 
1 
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आत्मसिद्धि 


विस्मरत्यात्मनिवाससुत्करटभवाटन्यां चिरं पर्यट- 
न्संतापत्रयदीर्धदावदहनञ्वारावटीव्याकुरः । 
वल्गन्फल्पुषु सुप्रदी्तनयनेतः कुरङ्गो वला- 
दाशापारावहीकृतोऽपि विषयव्याधेमृषा हन्यते॥८५॥ 
यह्‌ चित्तरूपी हरिण इम भयकर ससार-न्मे अपने निवास 
स्थानको भूरकर चिरकाङ तक भटकत। रहता है । कभी तो 
आध्यात्मिकादि तापत्रयी प्रचण्ड-उवाछा-माराअपि सन्तप्त होता 
है ओर कभी आश्ा-पारसे वधा हा अपने खाङची लोचर्नोको 
तुष्छ विपर्योमे खगाकर उनकी ओर दौडता है ओर अन्तम इया ्टी 
विपय-रूपी व्याघ्रका शिकार हो जाता है । 
आआत्मसिदधि 
उत्पन्नेऽपि विरागे विना प्रवोधं सुखं न स्यात्‌ । 
स भवेद्गुरूपदेशात्तस्माद्‌गुरुमाश्रयेतपरथमम्‌ ॥८६॥ 
वैराग्य हो जानेपर भी विना बोधके आनन्दकी प्राप्ति नदीं 
होती, बोध गुरुके उपदेदसे ही होता दै; अतः सबसे पिके गुर- 
देवकी दारणे जाय । + 
यदपि जरूषेरुदकं यद्यपि वा प्रेरकोऽनिरस्तत्र । 
तदपि पिपासाङ्कलितः भतीक्षते चातको मेघम्‌ ॥८७॥ 


न्थ 


प्रयोधसुधाकर, 


यपि भेषमे भी जठ समुदका ही होता है, वायुकी ग्रेरणासे 
ही बह उसमे पहंचता है, तथापि प्यास पपीहा मेधकी दी 
प्रतीक्षा करता दै; ८ समुद्रभेसे जर कभी नहीं पीता । इसी 
भकार ब्रह सर्वत्र विराजमान दै तयापि जिजञाघुको उसका ज्ञान 
गुरुके द्वारा ही होता है । ) 


धा मतीतिरक्ता शाखादृुरुतस्तथात्मनसतत्र। 

शस्मतीतिरादौ यहन्मधुरो ुडोऽस्तीति ॥८८॥ 
आत्माकी प्रतीति शाख, गु ओर अपना अन्तःकरण इन 

तनो साधर्नोसे होती बतडायी जाती हे । उने प्रथम प्रतीति शासर- 


द्वारा हाती दै, जसे पदिडे रोगेसि सुनकर य 
गुड़ मीठा होता है । ८ 


च्य. 


उग्रे ~ यद्मतीतिद्राद्ुडद्शोनं द्वत्‌ । 
आत्मप्रतीतिरस्मादूगुडभक्षणजं ` सुखं यद्वत्‌ ॥८९॥ 
तदुपरान्त गुडके देख लेके समान दूसरी प्रतीति गुद्रारा 


है ओर गुडालादके सुखके समान अन्तिम प्रतीति अन्तः- 
करणद्वारा उसक्रा अनुभव कर ठेनेपर्‌ होती ह | 


रसगन्धरूपशव्द्स्पशा अन्ये ~ 
रा पदाथां अ । 
कस्मादनुभूयन्ते नो ~ देहामेन्दियम्ामात्‌ ॥९०॥ 
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आत्मसिदि 


प, रस, गन्ध, स्पदौ जौर शब्द तथा अन्यान्य पदाय 
किसके द्वारा अनुभव किये जते ह ? देह या इन्दि्येद्रारा तो इनका 
अनुभव हो नही सकता । 
मृतदेहेन्द्रियवर्गो यतो न जानाति दाहजं दुःखम्‌। 
मराणशेन्निद्रायां तस्करवाधां स किं वेत्ति ॥९१॥ 


क्योकि. मरे इश प्राणीके देह ओर इन्दियौं दा्ट-जन्य 
दुःखका अनुभव नदीं करते । यदि कहा जाय किं प्राण ही इनका 
अनुभव करता है. तो सो जानेपर पुरुपको चोर आदिके कर्मोका 
। ञान क्यों नदीं होता ! 
मनसो यदि वा विषयस्तदुग्पात्कं न जानाति । 
तस्य पराधीनलाद्ययतः भमादस्य कयात ॥९२॥ 


यदि इन मनका विषय क तो वह्‌ सव्रका एक साय ही 

अनुभव क्यो नदीं कर ऊेता ? वास्तवे वष्ट॒तो पराधीन दै क्योकि 

यदि उसे स्वतन्त्र माना जाय तो उसको प्रमादसे कौन बचा 
 सकत। था ? 


गादष्वान्तग्रहान्ततः क्षितितङे वपं निधायोञ्ज्वलं 

पञ्चच्छिद्रमधोमुखं हि कटदा तस्योपरि खापयेव्‌ । 

तद्वाष्ये परितोऽचुरन्धममलां वीणां च कस्तूरिकां 

सद्रलं व्यजनं न्यसेच कलशच्छिद्राष्वनिगंच्छताम्‌ ॥ ` 
23 
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अवोधषुधाकर 


| ९क गाढ़ अन्धकारमय घरमे पृश्वीपर एक स्फुट-प्रकाशामय 
दौपक रक्खे, उसके उपर पोच धरदोवाढा एक धडा नीचेवो 

सुख करके रक्खे । उन चिद्रोसे निकठते इए वाहरके प्रकादमिं 

मसे एक-एक घुन्द्र वीणा, कर्त्री, रत जौर पंखा रक्खे | ` 


तेजोशेन एथक्यदा्निवहक्ञानं हि यज्वायते 
तदन कलशेन वा किमु मृदो भाण्डेन तैखेन वा । ` 
कि सूत्रेण न चेतद्स्ति सुचिरं म्रत्यक्षवाधादतो ` 


दीपज्योतिरिदेकमे शरणं देहे तथात्मा खितः ॥९४ ॥ 


अव उन तेजके अंसे जो उन विध पदार्थोका 
¶क्‌-पयक्‌ ज्ञान होतादै बह किससे होता है? च्म, 
काछदासे गरतिकासे, पात्रसे, तरसे या वक्ति ? ्रतयक्ष-विरुद् 
होनेसे इनमेते किंसीसे भी नदीं दोता, इसमे तो एकमात्र 


दीपकका प्रकारा ही कारण है, इमी प्रकार शरीरे भी प्रत्येका 
जञानका आधार जात्मा ही है । । 


3 मायापिदि 
6 चिन्मात्र परमात्मा हयपस्यदात्मानमात्मतया । 
अभवत्सोऽहनामा तस्ादासीद्धिवो मूलम्‌ ॥९५॥ 
चमत परमात्माने ही प्रथम अपने आपको आप-ल्पसे 
दला, यही अहंकार हआ जो किं मेद.-क्ञानका मूर कारण है । 
८ 
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मायासिद्धि 


देधेैव भाति तस्मात्पातिथ पन्नी च तौ भवेतां वै । 
तस्मादयमाकाश्जिधैव परिपूर्यते ` सततम्‌ ॥९६॥ 
सोऽयमपीक्षां चक्रे ततो मनुष्या अजायन्त । 
इत्युपनिषदः पराहदथितां परति याज्ञवलक्योक्या ९७ 

उपनिपदूमे भी अपनी पन्नीके प्रति याज्ञवल्क्यकी उक्ति- 
द्वारा कदा है कि बह परमात्मा दो-सा प्रतीत होता है, बही पति 
ओर पती हो जति है; ₹सल्ि यह आकाडा (ब्रह्म ) निरन्तर तीन 
(पति, पत्नी ओर उनका अधिष्ठाता प्रज।पति) मारबोसे पणं रहता 
है । उस (त्रिधा-भावापन्न आकारानामा ब्रह्म ) ने ईक्षण (चिन्तन ) 
किया ओर उसीसे यह मनुष्य उत्पन्न इए । 
चिरमानन्दाचमवात्ुपुक्तिरिव काप्यवसाभूत्‌ । 
परमात्मनस्तु तस्मात्सरम्रबदेवोत्थिता माया ॥९८॥ 

चिरकालीन आअनन्दका अनुभव करते-करत परमःत्माकी 
सुपु्िके समान कोई अवस्था इई, उससे स्वरके समान मायाका 
आविर्भाव हआ । क 
सदसद्विखक्षणासौ परमात्मसदाश्रयानादिः । 
सा च गुणत्रयरूपा सूते सचराचरं विश्वम्‌ ॥९९॥ 

यह माया सत्‌ ओर असत्ये विंखक्षण दै, अनादि दै 

२६ 
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। 
भ्रयोधस्ुधाकर | 
ओौर सदेव परमाम आश्रय रहनेवाी है । यह त्रिगुणाममिका । 
माया ही चराचर जगत्‌को उत्पन करती है । | 
माया तावदश्या इङ्यं कर्यं कथं जनयेत्‌ । | 
तन्तुभिरदर्यरूपैः परोऽत्र द्यः कथं मवति ॥१००॥ | 

माया तो अबग्यक्त है बह इस व्यक्त. ्रपश्चवो कैसे उत्प 


कर स॒क्रती है १ अदद्य मायारूप तन्तु्सि 
यह ट्य जगत्‌ रखू्पपट 
कैसे हो सकता है १ । 


समे सुरताचुभवाच्छुकद्रावो यथा डमे वसने । 
मदत रतं प्रवोधे बसनोपहतिर्वेत्सत्या ॥१०१॥ 
स्वम पुरुषः सत्यो योषिदसत्या तयोयति सपा । 
इकदावः सत्यसतदवत्मकतेऽपि " संभवति || १०२ 


त्वपरे खी-सुखका अनुभव होनेसे जिस प्रक मे 
र 
वीय-पात हो जाता 8, उसी प्रका 9 
जगत्‌. हो जाता है । जाग जानेपर स्वपरक्रा रमण 
£ णतो परिष्या हो जाता 
हे षः उस ञ्च सचमुच वरिगङ़ जाता है; सप्तावस्थाम भी 
+ र, स ही दोता द किन्तु सरी, ओर पुरुपके साय उसका 
२० 
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र अभ्यक्त प्रकृतिसे व्यक्त 
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र 


मायासिद्धि 


एवमदर्या माया तत्कार्य जगदिदं इर्यम्‌ । 
माया तावदियं स्यादा स्रविनारोन हर्षदा भवति ॥ 


इसी प्रकार माया तो अदस्य हे किन्तु उसका कार्यं यह जगत्‌ 
दर्य-ल्प है ओर माया तो यही दै कि वह अपने नाशसे दी 
आनन्द देनेवाडी होती ह | ` 


रजनीवातिदुरन्ता न खुदयतेऽत्र स्वभावोऽस्याः । 


सौदामिनीव नश्यति सुनिभिः संमेदयमाणैव ॥१०४॥ 


यह अन्धकारमयी रात्रिके समान दुरन्त दै, इसके 
स्वभावका कुछ पता दी नहीं चठ्ता; क्रितु मुनिजर्नोद्रारा 
विचारपूरवक देख. खी जनेपर यह्‌ ` व्रिजटीके समान तुरन्त ही 
नष्ट हो जाती ह । 


माया बह्मोपगताऽविया जीवाश्नया भोक्ता । 
चिदचिद्धन्थिश्वेतस्तदक्षयं ` ज्ञेयमामोक्षात्‌ ॥१०५॥ 
ब्रह्मके आश्रित हई माया ही जीग्राश्चया अव्रिया कहटती 
है; यदी चित्तकी जड-चेतन-प्रन्थि दै; जवतक मोक्ष न हो तवतक 
इसे अक्षय टी जानना चाहिये । 
घटमटजुडयरावृतमाकादं तत्वदाहयं भवति । 
तदवद्वियाढृतमिह चैतन्यं जीव इत्युक्तः ॥१०६॥ 
| ३९१ 





घट, मठ ओर मित्त आदि उपाधिरयोसे आदृत आकारा 
घटाकादा, ` मठाकाश आदिः तदनुकक नामवाखा हो जाता, है, 
उसी प्रकार अवि्यासे आदत शुद्ध चेतन ही जीव कहडाता है । 
नजु कथमावरणंस्याद्ञानं बह्मणो बिञुदस्य । 
सूयस्येव ` तमिस्रं रात्रिम ` स्वप्रकाशस्य ॥१०७॥ 

( इम सन्देह होता है कि ) बरिद्ध अद्यका अज्ञान 
किस प्रकार आवरण कर सकता है ? रात्रिका अन्धकार भी क्या 
स््रय-प्रकाश सूर्यको ठक सकता है 
दिनकरक्रिरणोतान्ञेमेषेराब्छायते यथा सूर्यः । ` 
न खट दिनस्य दिनल्वं तेवि्तेः सान्द्रसंषातैः॥१०८॥ 
अन्ञानेन तथात्मा शुद्धोऽपि च्छते सुविरम्‌ । 
‰ न परं ठु खोकसिद्धा प्राणिपु' तच्चेतनाराक्तिः ॥ १० ९|| 


| | 
| प्रयोधसुध्राकरः | 
| 





। ( श्सका समाधान कते है कि) अपनी ही किरणो | 
उत्पन इए मेषेसि जिस प्रकार सूयं ढक जाता है किन्तु इससे 
दिनके दिनलमे कोई विकार नदीं होता, इसी प्रकार ख 
आत्मा भी चिरकाठतक अह्ञानसे आदृत रहत है, रिन्त उसके 
परमसमलमे कोई वाधा नहीं आती; ब॒तो प्राणिमि चेतना- 
ल सपे शोके दी । | 
३२ | 9 
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किङदेदादि-निरूपण 


लिंगदेदादि.निरूपण 
स्थूलशरीरस्यान्तर्ङ्गशरीरं च तस्यान्तः । 
कारणमस्याप्यन्तस्ततो महाकारणं वयम्‌ ॥११०॥ 
स्थूक शरीरके भीतर छग देह है, उसके भीतर कारण शरीर 
है ओर उसके भी भीतर महाकारण नामक तुरीय आत्मा है । 
सथूरं निरूपितं भागंघुना स्ष्मादिता बूमः । 
अगुठमात्रः पुरुषः श्रुतिरिति यत्माह्‌ तत्समम्‌ ॥ 
स्थूरका तो पिठ निरूपण हो चुका, अव आरम्भत ही 
सुष्षमका वणेन करते है । जिसको तिने “अगुष्ठमात्र पुरुपः कडा 
हे वही सूर्घम-दरीरदहै । 
सुष्ष्माणि महाभूतान्यसवः पञ्चेन्द्रियाणि पञ्चैव । 
पोडशमन्तःकरणं तत्संघातो हि छिङ़तयुः ॥११२॥ 
पोच सुक्ष्म महाभूत, पोच प्राण, पाच ज्ञानेदन्धियौ आर 
सोढ्वा अन्तःकरण -इन ॒तत्वोके समृहका नाम दही सुष््म 
शरीर है | ट 
तत्कारणं `स्प्रतं ` यत्तस्यान्तवौसनाजालम्‌ । 
तस्य पदृत्तिहेवुरवंदयाश्रयमत्र ` तुर्य ` स्यात्‌ ॥११३॥ 
उसका कारण-्प जो कारण शरीर टै उक्तम केबड 
| ३३ 


४ 
५. 
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प्रयोधस्ुधाकर 


वासना्ओोका समूह होता है, उसकी प्रृत्तिका हेतु बुद्धिका आश्य 
तुरीय ही है । 


तत्सारभूतबुडो यस्रतिफङितं ठु शुडधचैतन्यम्‌ । 
जीवः सउक्त आचर्यो ऽहमिति सपूतिङदपुषि ॥११४॥ 
द्धम परतितरिम्वित शुद्ध चैतन्य ही सार वस्तु है, उसीको 
षै महर्पियेनि ररीरका प्रक "जीवः कडा है । 
चरतरतरङ्गसङ्गात्मतिविम्वं भास्करस्य च चरस्यात्‌ । 
अस्ति तथाचञ्वरुता चैतन्ये चित्तचाञ्चल्यात्‌ ॥११५। 


जिस प्रकार चश्च तरगोकि कारण सू्यका प्रतिबिम्ब भी 
चश्च प्रतीत होता, उसी प्रकार चित्तवी चश्चटतासे चैतन्ये 
मी चचट्ता प्रतीत शती ४ । 


नन्वकैम्रतिविम्बः सछ्लदिपु यःस चावभासयति 
किमितरपदा्थनिवहं भतिविम्बोऽप्यात्मनस्तदव्‌ । 


( इसमे शका करते जद पका ` 
शः ६ करि ) जलम पड़ा इभा सूयका | . 
परततम्ब तो अन्यान्य पदार्योक्रो प्रकाशित करता 
करता ध, क्या आत्म- 
भतिविनय मी खा ह ३१ ( इसे उमे कदते कि ) ह 
आत्माका प्रतिविम्ब भी एसा ही है| ; 
५. | 
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. अद्रत 

रतिफलितं यत्तेजः सवितुः कस्यादिपा्रेषु । 
तदु ` प्रवि्टमन्तगरहमन्याथान्रकादायति ॥११७॥ 
चित्मतिबिम्बस्तददूबुद्िषु यो जीवतां भासः । 
ने्रादीन्द्रियमार्वहिरर्थान्‌ सोऽवभासयति ॥११८॥ 

कसी आदिके पत्रमे प्रविष्ट हआ सूर्यका तेज | वरके 
मीतरके अन्य पदा्ौको प्रकाशित किया करता है, उसी प्रकार 
युद्धि पडा इआ चेतनका प्रतिविम्ब भी जीव-मावको प्रात होकर 

` नेत्रादि इन्द्ियोके द्वारा वाह्यपदार्योको प्रकाशित करता है ¦ 
अदत 

तदिदं ` य `` एवमार्यो वेद्‌ `` बदह्माहमस्मीति | 8 
य इदं सर्वं च स्यात्तस्य हि देवा नेदाते भूत्या ॥ । 
येषां स भवत्यात्मा योऽन्यामथ देवताखुपास्ते वः । ¶ ° 
अहमन्योऽसावन्यभेत्थं ~यो वेद्‌ - पञ्युवत्सः ॥ 
इत्युपनिषदासुक्तिस्तथा- श्युतिभेगवदुक्िथ । 
ज्ञानी लात्मेवेयं मतिर्ममेत्यत्र - युक्िरपि ॥१२१॥ 


ष्व्‌ ब्रह्म ह" जो भद्र परुष एसा जानता दै इद यह्‌ 
सम्पूणं विद्वरूप हो जाता है. उसके वैमवकी द्रण भी चराजरी 
२५ 
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प्रयोधसुधाकर 


नहीं कर सकते; क्योकि वह उनका भी आत्मा हो जाता है । 

जो आत्मासे भिन्न किसी जौर देवकी उपासना करता है उसको 

वह ब्रह्म अन्यके समान रहता है तया श्व अन्य हँ ओर यहं ब्रह 

अन्य दै" जो दसा जानता है बह पञ है, रसे उपनिषद्‌ तथा 

श्ुतिके वाक्य है; तथा मगवानने भी कहा है कि श्ञानी तो 

मेरा आत्मा ष्टी दै, एेसा भेरा मत है । इसके अतिरिक्त युक्तिसे 

मीर्सादी सिद्ध होता है । 

ऋजु वक्रं वा काष्ठं हुताशदग्धं सदभ्भितां याति। 

तत्कि ` हस्तग्राह्यं ` ऋलुवेक्राकारसत््ेऽपि ॥१२२॥ 
अग्निसे दग्ध दो जनेपर टेद़ी या सीधी जैसी भी लकी 

हो, अग्निरूप रो जाती दै; उसमे सीधा या टेढ़ा आकार रहता 

भी दै तयापि क्या उत्ते हासे छर सवते है ? 

एवं य आत्मनिषठो ह्यात्माकारश्च जायते पुरुषः। 

` देहीव दृश्यतेऽसौ परं त्वसौ केव ह्यात्मा ॥१२ ३॥ 


इसी प्रकार आत्मनिष्ठ पुरुप भी जआात्माकार हो जाता है; 


ध प्रतीत तो ्ोता है तथापि होता . द्ध आरमामात्र 
1 


¢ मतिफलति भाजुरेकोऽनेकशराबोदकेषु यथा । 
तद्वदसो ` -परमात्मा हयकोऽनेकेषुः देहेषु ॥१२४॥ ` 
३६ 
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ञद्धेत 
जिसप्रकार जस्के अनेक शकोरोमे एक दी सूर्यका 
 . भ्रतिविम्ब पडता है उसी प्रकार यह एक ही परमात्मा अनेक देोमिं 
भास रहा है | 
दैवादेकरारावे भस्ने किं वा विलीयते सूर्यः । 
मरतिविम्बचञ्चरूत्वादकः किं चञ्चरो भवति ॥१२५॥ 
दैवयोगसे यदि एक शकोरा टूट जाय तो क्या उससे सूरय 
काल्य हो जाता है ? जख्की च्चरुताके कारण प्रतिविम्बके 
चायमान होनेसे क्या सूर्य भी चञ्चङ हो जाता है ए 
खव्यापारं कुरुते यथेकसवितुः भ्रकारोन । 
तद्व्चराचरमिदं द्येकात्मसत्तया ˆ चरति ॥१२६॥ 
यह चराचर जगत्‌ जैसे एक दी सूर्के प्रकारे अपने 
समस्त कार्य करता दै, उसी प्रकार यह एक ष्टी अत्माकी सत्तासे 
गतिश्ीख हो रहा है । 
येनोदकेन कदटीचम्पकजात्यादयः भवधन्ते। 
मरूरकपलाण्डुकश॒नासतेनैवैते विभिन्नरसगन्धाः ॥ > 
जिस जठ्से केडा, चम्पा ओर जाति आदिके पेषे बढ़ते ` 
है, उसीसे सर्वथा मिन रस ओर गन्धवा मूटी, प्याज ओर 
दघ्न आदि भी पोपित होते दै । 
३७ 
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एको हि सून्नधारः काष्ठम्तीरनेकरो युगपत्‌। 
स्तम्भाग्रपष्टिकायां नतंयतीह भरगूढतया ॥१२८॥ 
| 
| 


| प्रबोधस्युधाकर 
| 
4 


एकं ही सूत्रधार स्वयं छिपा रहकर काष्ठकी अनेक पुत्यो- 
को स्तम्भके अभ्रपट पर एक साय नचाता रहता है । 
गुडखण्डराकराद्या भिन्नाः स्युरविकरतयो यथैके्षोः । 
केयूरकङ्णादया यथेकेक्नो भिदा पृथक्‌ ॥१२९॥ 
एव ` णथक्छखभाव एथगाकारं पथर्दृत्ति । 

चेरकेनैवात्मना 
व ` चरति ॥१३०॥ 
सप्रकार एक ही इंखके गुड़, खोड जर शाक्वर आदि | 

नाना प्रकारके विकार होते है, तथा एक ही हुवणेके ककण, 
केयूर न पृथक्‌-ग्यक््‌ अनेक भेद होते &, उसी प्रकार 
भिन्न-मिन्न स्वभाव आकार ओर आचरणवाला उच जर नीच 
जगत्‌ ९क दी आस्माकी सत्ता श्रदृ्त हो रा ह । 


स्कन्धधृत सिद्दटमन्चं या 
¶ यावज्नाश्चाति मागंगस्तावत्‌ | 


€ 


स्पशभयञ्तपीडे तस्मन्ुकते न ते भवतः॥ १३२॥ 


मागमे जाते इए वतक विं कन्धेपर रक्खे | 
र इए बने-बनाये 
भोजनको नहा खाते, तभीतक उसके द्नेका मय नौर श्रुधाकी 
| 11 





पीडा रहती है; उसको खा ठेनेपर कोर भी खटका नहीं रहता । 
३८ 
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कत्‌ त्व-भोक्तृत्व 


मायुषमतङ्गमहिषश्वसूकरादिष्वनुस्यूतम्‌ । 
यःपदयति जगदीशं स एव सुङ्कऽद्यानन्दम्‌ ॥१३२॥ 

जो पुरुष हाथी, भसे, उुत्त ओर शूकर आदिमे एक ही 
जगदीखरको व्याप्त इआ देखता दै, बही अदैतानन्दका भोग 
करता है । 

कतत्वभोक्तृत 

यदत्सूर्थेऽम्युदिते खव्यवहारं जनः कुरुते । 
तं न करोति विव्वान्न कारयति तद्वदात्मापि ॥१३३॥ 

` सू्के उदय होनेपर जसे-मनुप्य ही अपने अपने का्ोको 
करते दै, सुं कुछ भी नदी करता, वैसे ही आत्मा भी न कुछ 
करता है न कराता है। | 
रोहे 'हतसुग्ग्यापे रोहान्तरताड्यमानेऽपि । 
तस्यान्तर्गतवदहवेः किं स्यानिघौतजं दुःखम्‌ ॥१३४॥ 

अग्निस व्याप्त इए लोदेको दूसरे से पीटनेपर क्या 

उसके मीतर व्या इर अभ्रिको भी कोर चोट गती है ! 
निष्ठुरकुटारथातैः काष्ठे संछे्यमानेऽपि । 
अन्तर्वतीं ` बहविः कि घातैदकेयते तदत्‌ ॥१३५॥ 


2३६ 
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-अवोधसुधाकर 


कडोर कुटरसे काठके काठनेपर क्या उसे घात-प्रतिषात- 
से काठके अन्द्र व्याप्त अग्न भी.कट जाती है 


तनुसम्बन्धाजातै 
न्धा्जातेः खसदुःखेिप्यते नात्मा। ?५.६५ 
बूते शुतिरपिभूयोऽनश्ननन्योऽभिचाकशीत्यादि ॥ 
इसी प्रकार शरीर-सम्बन्धसे प्राप्त इए घुख-दुःखो 
डि नहीं होता । इस विषयमे मगवती शति भी 4 म 


है कि “अन्य (आत्मा) तो कम-फर्को न भोगता 
साक्षी-भावसे देखा ही करता है |+ - | च ४ 


॥ निशे वेदमनि भरदीपे दीप्यति चोरस्तु वित्तमपहरति । 
ईरयति वारयति वा तं दीपः किः तथात्मापि ॥१३७॥ 
रात्रिके समय दीपकके जते रहनेपर चोर 
खुराकर छे जाता टै; दीपक न उसे प्रेस न | 


है । इसी प्रकार आत्मा भी चित्तादि 
१ ह उनके ग्यापारमे 


| गेहान्ते दैववशात्कस्मिभित्सयुित विपन्नेवा | 
वीपसतु्यत्यथवा सिद्यति क तद्वदातमपि ।१३८॥ 


घरक भीतर दैवयोगसे किसीवे भ्रसन्न अयवा खिन होनेप्र 


जेसे दीपक न तो प्रसन्न होतादै, न खिन ही शेता है, उसी प्रकार 





न भ 
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स्चप्रकाणता 


आत्मा भी चित्तादिके दर्प-शोकमे सर्वथा असंग ओर उदासीन 
साक्षीमात्र ही रहता है । 


स्वप्रकाशता 
रविचन्द्रवहविदीपग्रयुखाःस्रपरमकाशाःस्युः। 
. यद्यपि तथाप्यमीमिःप्रकादर्यतेकापिनैवात्मा ॥ १३९॥ 
यद्यपि सूय, चन्द्र; अभ्नि ओर दीपक आदि अपने ओर 
पराये सबके प्रकारक है, तथापि ये आत्माको कभी नहीं प्रकाराते ! 
चक्षुरेव स्यात्परात्मना ˆ भानमेतेपाम्‌ । ह 
यद्वा तेऽपि पदाथो न ज्ञायन्तेऽथकेवरालोकात्‌। १४० ` 
तया इनका भान भी चश्ु-इन्दियद्वारा परमात्मासे ही 
होता है अर्थात्‌ केव प्रकारासे इन पदार्थोका भी ज्ञान नहीं 
हो सकता । 
तत्राप्यक्षिद्वारा ` सहायभूतो न चेदात्मा । 
नो चेत्सत्यारोके परयत्यन्धः कथं नाथान्‌ ॥१४१॥ 


उनम भी यदि चश्चुन्दियके द्वारा आत्मा सायक न हो 
तो ज्ञान नही हो सकता; यदि हो सकता तो प्रकाशक रहते 
इए मी अन्धा पुरुष पदार्थाको क्यों नष्टीं देख छता 
४१ 
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भवो धस्ुधाकर 


सत्यात्मन्यपि किं नो जञानं तच्ेन्द्ियान्तरेण स्यात । 
अन्धे दक्मतिबन्धे करसम्बन्धे पदार्थमानं हि ॥१४२॥ 


| 
| 


( किन्तु प्रकादा अथवा इन्दिये अभावमे भी ) आत्माके | 

रहते इए अन्य इन्द्रियम वस्तुका ज्ञान हो जाता है; जैसे अन्े 
| 

| 


मनुष्यको नेत्र बन्द होनेपर भी हायते छक पदार्थक 
क छक ज्ञान हो 


जानाति येन सरवे केन च तं वा विजानीयात्‌! 
इत्युपनिषदासुक्तिष्यत आत्मात्मना तस्मात्‌ |१४३। 


उपनिपद्‌ भी कते किं “जिससे सव कुछ जाना जाता 
है, उसको किसके द्वारा जाने ?" इसल्यि आ्माको बन्धनम 
डाञ्नेवाग आतमा ही है जौर कोई नहं । 


नादूनुसरन्धान 
यावतक्षण क्षणा खरूपपरिचिन्तनं क्रियते | 
ताबदक्षिणकर्णे ` तरनाहतः ` धूयते शब्दः ॥१४४॥ 
जव कि एक क्षण अथवा आये क्षणके चिवि भी स्वरूपका 


चिन्तन किया जात 
१ हैतो सीषे कानमे नाष सुनायी 
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नादासन्धान 


सिद््यारम्भस्थिरताविश्रमविश्वासबीजशुद्धीनाम्‌ । 
उपलक्षणं हि मनसः परमं नादाचुसन्धानम्‌ ॥१४५॥ 
नादानुसन्धान मनके चयि सिद्धिके आरम्भ, स्थिरता 
विश्राम, विदास ओर वीर्थ-गुद्धिका बतानेवाा परम चि है । 
मेरीमृदङ्गशङ्खायाहतनादे मनः क्षणं रमते । 
किं पुनरनाहतेऽस्मिन्मधुमधुरेऽखण्डिते खच्छे॥१४६॥ 
मन तो मेरी, मदग ओर शंख आदिके आधातजन्य नादां- 
म्रेभीएक क्षणके च्वि मग्र हो जाता है, फिर इस मधुवत्‌ 
मधुर, अखण्डित ओर स्वच्छ अनाहत नादकी तो वात दी | 
क्या हे ? । 
चित्तं विषयोपरमा्यथा यथा याति नैल्यम्‌ । 
वेणोरिव दीधैतरस्तथा तथा श्रूयते नाद्‌; ॥१४७॥ 
विपयोसि उपराम श्योकर मन जैसे-नैसे स्थिर होता जाता 
है, भेसे-वैसे ह बसुरीके शब्दके समान दीर्घं ओर स्फुट नाद 
सुनायी पड़ने ख्गता हे । | 
नादाभ्यन्तर्वीरति ज्योति्दवतते हि ` चिरम्‌ । | 
। 





तत्र मनो टीनं चेन्न पुनः संसारवन्धाय ॥१४८॥ 
४३ 
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प्रयोधसुधाकरः 


®" नादके भीतर रहनेवाटी जो ' चिर-व्योति हे, उसमे यदि 
मन ठीन हो जाय तो फिर मनुष्य संसार.बन्धनमे नहीं पड़ता । 
परमानन्दाजुभवात्सुचिरं नादाचसन्धानात्‌ । 

श्ेष्ठधित्तख्योऽयं ` ` सत्खन्यर्येष्वनेकेषु ॥१४९॥ 


पर्नानन्दका भनुमव करते इए नादानुसन्धानसे प्राप इआ 
नुसन्धान इअ 
चित्तका ख्य अन्य अनेक ठर्योकी अपेक्षा अति उत्तम है| 


| मनोलय 
@ संसारतापतपं नानायोनि्मात्रिशरान्तम्‌ ! 
खन्ध्वा परमानन्दं न चखति चेतःकदा कापि ॥१५०॥ 


संसार-तापते सन्तप्त ओर नाना योनिर्योमे आने-जानेसे शान्त 


“ (थका) इभा चित्त परमानन्दको ग्राप्त करके 
बिचङ्ति नही होता | 1 


अद्वेतानन्दभरक्किमिदं कोऽहं च कस्याहम्‌ । 
इति मन्धरतां यातं यदा तदा मूतं चेतः ॥१५१॥ 
अद्रैतानन्दके उद्रेगसे जव किं यह क्या? प कीन १ 


ओर क्िस॒का ह  रेसी जिज्ञासा 
न भन्द्‌ पड़ जाय, उस समय चित्तो 
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मनद्ध्य 


चिरतरमात्मानुभवादात्माकारं प्रजायते चेतः। ॐ 
सरिदिव सागरयाता समुद्रभावं .षयात्य्चेः ॥१५२॥ 
चिरकाठतक आत्मानुमव्र करते रहनेसे चित्त आत्माकार हो 
जाता है. जिसप्रकार समुद्रो जानेवाखी नदी अन्तमं समुदरूप 
हीदहोजातीदहै। 
आत्मन्ययुभविषटं चित्तं नापक्षते पुनविंषयान्‌ । 
क्षीरादुदशतमाञ्यं यथा पुनःशक्षीरता न यातीह ॥१५३॥ 
आत्मस्वखूपमे लगा इ चित्त फिर वाह्य विपर्योकी इच्छा , 
नहीं करता, जैसे कि दृधमेसे निकाडा इभा घी फिर दुग्ध-भावको 
प्रात नीं हो सकता | 
दृष्टौ दर्टरि द्ये यदयुस्यूतं च भानमात्र स्यात्‌। 
तत्रोपक्षीणं -- चेचित्तं॑तन्मू्चितं ` मवति ॥१५४॥ 
टट, दर ओर दयम जो अनुस्यूत (भरा इथ) है उस त॒रीय- | 
के ज्ञानमात्रसे यदि चित्त उसमे डीन हो गया हयो तो यही इसकी | 
खयावस्था है । 
याति स्वसम्मुखतवं दात्रं बा यदा तदा भवति । 
दयद्ष्टुविभेदो ्यसम्मुखेऽस्मिन्न तद्भवति ॥१५५॥ 
८५ 
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भयोधघुधाकर्‌ 
जव चित्त खाभिमुख हो जाता है अर्यात्‌ वाह्य विपर्योको 
छोडकर केव आत्मखरूपमे ही ीन रहता है तो उस समय 
ण, श्दय ओर दृ्टि-र्प) त्रिपुटीका छ्य होकर केवख द्रटामात्र 
रह जाता है; ओर फिर उल्यानके समय भी इसको द्रष्टा ओर 
दृस्यका मेद नहीं भासता । 
ठः एकरिमन्टचत्र त्रेधा द्टादिकं हि सयुदेति । 
त्रिविधे तस्मि्ठीने दच्छात्रं रिष्यते पथ्चात्‌ ॥१५६॥ 
एक दङ्मात्रमे ही दर आदि त्रिपुटीका उदय होता है, 
उस तरपुटीका ्य ्ो जानेपर केवर दत्र ही रह जाता है । 
दपेणतःक्पशवादस्तिुखंभतिखुखं तदाभाति । 
आदुर्ऽपि च नषे सुखमस्ति सुस लथैवात्मा ॥१५७॥ 
दर्पणे पूवे ओर उसके पीछे भी मुख होता है तमी उसमे 
उघ्तका प्रतिधिम्ब पडता दै | द्पैण यदि टूट जाय तव भी मुख 
तो अ्यो-का-स्यों ही रहता & इसी प्रकार आत्मा है । (वह भी 
शरीरादि उपाधि्यों ओर उनके जन्म-मरणादि धमेप्ति सर्वया 


असंग है। ) 
र प्रोष 
माय युडपिण्ड यत्तत्तस्याराकेऽणुमात्रेऽपि । 
एवे न ए्यग्भावो गुडत्वमधुरत्ययोरस्ति ॥१५८॥ 


छद्‌ 
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भरयोध 
गुडके पिण्डे जो मधुरता होती है, बह उसके कण-कणमे 
होती है, इसश्रकार डत ओर मधुरत्व यत्किञ्चित्‌ भी मेद 
नहीं है । 
अथवा न भिन्ञभावः कूरामोदयोरेवम्‌ । 
आत्मखरूपमनसां पुंसां जगदात्मतां याति ॥१५९॥ श 
अयवा जिसप्रकार कपूर ओर उसकी सुगन्धिमे कों भी 
मेद्‌ नहीं है उसी प्रकार जिनका चित्त.आत्भसरूप हो गया हैः 
उन पुरुपोकि छथि संसार भी आत्मभावो प्रा हो जाता ४ 
यद्भाबाजुमवः ` स्यानिद्रादौ जागरस्यान्ते । 
अन्तः स चेस्स्थिरः स्याह्टमते हि तदाऽद्वयानन्द म्‌ ॥ 
निद्कि आरम्भे जर जागृतिके अन्मे चित्तकी जो अवस्था ( 
होती है, बह यदि अन्तःकरणे स्थिर हो जाय तो यदी अद्वयानन्दकी ॥ 
प्रा्ठि है । | 
अतिगम्भीरेऽपरे ज्ञानविदानन्दसागरे स्फार । 
कर्मुसमीरणतरला जीवतरङ्गाविः स्फुरति ॥१६१॥ @ 
8. अति गम्भीर, अपार जीर विस्तृत सचिदानन्द-समुदरमे क्म- 


वायुस प्रेरित हरं जीबात्मार्पी तगं उट्ती ६ । 
-). 
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अवो धसुधाकर 


खरतरकरैः भदीतेऽम्युदिते चैतन्यतिग्मांशौ । १ £. 
स्फुरति मषव समन्तादनेकविधजीवसृगत्ष्णा ॥ 


अति दीतिश्ाडी चैतन्य-मास्करके अपनी प्रचण्ड किर्णोके 
सदित उदय होते ही जीव-मावर्ूप मृगतृष्णा सर्वथा मिथ्या प्रतीत 


होने ख्गती टै । 
अन्तरदटे यस्मज्ञगविदमारात्परिसफुरति । 
दष्टे यस्मन्सच्देपि विलीयते काप्यसद्रूपम्‌ ॥ १६३ 
४ परमानन्दाणेवे निमस्नो यः। | 
] इवकरशो महाहूदे जदनुतनयायाः| १६४] 
अन्तके द्वारा जिसको अपने अन्तःकरणे न दे 
= (1 न्तःकरणर्मे न देखनेसे 
€ इ जगत्की स्ति होती दै, ओर जिसे एक वार देख ठेने- 
ह ही यह्‌ जन्त असत्‌ संसार न जाने कँ खीन हो जाता 
; तथा श्रीगंगाजीके महान्‌ जल-पूरमे इवे इए कटशके समान 
| जो परमानन्द्-समुद्रभ ई इजा बादर्-भीतर सत्र ओरते आनन्दमय | 
दै ह ही द्ध चेतन-स्वह्प आत्मा है |) ध 


णा लैत" परालरतरेऽपय्ञतपारे हस १, 
%@ सवित्करसुपा्णवेविरहिते बचीतरङकादिभिः। 
४८ 
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दविधाभक्ति 


भाखत्कोटिविकासितोञ्ज्वरूदिगाकारामका परे 
सवानन्देकरसे निम्ममनसां न त्वं न चाहंजगद्‌। ९६५) 
जो एणसे मी पूणं है, परते भी पर है, अनन्त पार है, संसार 
मायाका हरण करनेवाला दै, भवर ओर तरगादिसे रहित श्रद्ध 
सत्रित्का सुद्र है तया जो अपने कोटि-कोटि सूर्योकषे सदश 
प्रकारासे दशो दिशार्ओको प्रकाशित कर रहा है, उस निजानन्द- 
सय परब्रह्म परमारभामे जिनका मन इवा इजा दै, उनके व्यि न 
मदैःनत्‌षै जीर न यह संसार ही है। ८ 
दविधाभङ्कि 
चित्ते सत््नोत्यत्तौ तटिदिव बोधोदयो भवति । 
तर्येव स स्थिरः स्याद्यदि चित्तं शुखमुपयाति॥ १६६ 
चित्तम सतोगुणके उत्पन होनेपर ज्ञानका बिजदीके समान 
सहसा उदय शो जाता ै; उस समय यदि चित्त युद्ध होता है तो 
बह स्थिर हो जाता है । 
शुख्त्यति हि नान्तरात्मा छष्णपदाम्भोजमक्तिमृते । 
वसनमिव क्षारोदेर्भक्त्या प्रक्षाल्यते चेतः ॥१६७॥ 
किन्तु अन्तःकरण भगवान्‌ कृष्णचन्द्रजीके चरणकमर्गोकी 


भक्िके बिना कभी छुद् नषटी हो सकता । खारसे जैते बको शुद्र ~> ` 
४ ४६ \ 


# 
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परयोधसुधाकर 

विया जाता है, उसी प्रकार चित्तको भक्तिसे निर्मल किया जा 

सकता हे । 

यद्वत्समखाद्रौ चिरं भस्मादिना शुद्धे । 

परतिफरति वक्त्रसुच्ैः शे चित्ते तथा ज्ञानस्‌॥ १६८॥ 
जिस॒प्रकार मछिनि दर्पणके वादका आदिमे चिरकाठतक 


माजन करनेसे स्वच्छ हो जानेपर उसमे मुखका प्रतिचिम्ब स्पष्ट 
पडने छगता है उसी प्रकार शद्ध चित्तम ज्ञानका आषिर्भाव हो 
जाता है । 
जानन्तु तत्र बीजं हरिभक्त ज्ञानिनो येस्युः ! 
मूर्तं॑चेवामूरत हे `एव ` बह्मणो ` रूपे ॥१६९॥ 
इत्युपनिपत्तयोव दवौ भक्तौ मगवदुपदिषटौ । 
डरादद्शाद्वा सक्तिः स्यादेतयोभैध्ये ॥१७०॥ 
संसारम जो खोग ज्ञाननिष्ठासम्पन दिखलायी देते दै, उनके 
बोधका मूढ कारण भक्तिदीको जानो । ८ उस भक्तिकः आधार ) 
बहवे साकार ओर निराकार दो रूप है,-रेसा उपनिषद्‌ कहते 
६; ओर भगवानूने भी (व्यक्तोपासक ओर जब्यक्तोपासक-भेदसे ) 


दो प्रकारके भक्त ओर घुगमता कटिनतासे मो 
प्राति बतठायी है। द ना म 








९५9 
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दिधाभक्ति 


स्थूला सूष्ष्मा चेति द्वेधा हरिभक्तिरुदि्ा । 
पारम्भे स्थूल स्यात्सूक्ष्मा तस्याः सकाराच्च ॥१७२१॥ 
` भगवान्‌की क्ति भी स्थू ओर सूम दो भ्रकारकी होती 
है; उनमेसे पिले स्यूक-मक्ति होती है ओर फिर उसीसे पीछे 
सूक्म-भक्तिका उदय होता है । 


स्रा्रमधमाचरणं छष्णप्रतिमार्चनोत्सवो नित्यम्‌। 
विविधोपचारकरणैहैरिदासैः संगमः रात्‌ ॥१७२॥ 


छप्णकथासंश्रवणे महोत्सवः सत्यवाद््च | 
परयुवतौ द्रविणे वा परापवादे पराङ्सुखता ॥१७३॥ 


्ाम्यकथासु्वेगः सुतीर्थगमनेषु तात्पर्यम्‌ । 4 - 
यदुपतिकथावियोगे व्यर्थं गतमायुरिति चिन्ता ॥ 


अपने वर्णा्रम-धर्मोका आचरण करना, नित्य भगवान्‌ 
शरीकृष्णचन्द्रकी प्रतिमाक्रा उत्साहपू्ंक विषिष सामग्रियसि पूजन 
करना अर निरन्तर हरिमक्तोका संग करना; भगवत्कयाभकि । 
सुनने अव्यन्त उत्साह रखना, सत्य भाषण करना तया परी । 
परधन ओर परनिन्दासे दूर रहना; व्यथं ओर अद्टीर वातोसे | 
धृणा कना, पुण्य-तीरथ-स्थानोर्मे जाते रष्टना तया “मगवत्कया- 
५५ 
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प्रयोधसुधाकर 

अवणादिके विना यह आयु ययो ही वीत गयी"-रेसी चिन्ता करना, 

ये सर स्थूल-मक्तिके क्षण दै । 

एवं कुबैति भक्ति . छष्णकथानुग्रहोत्यन्ना । 
सूष्मभक्लि्यस्या 

सय॒ुदेति सृष्ष्ममक्तियस्या हरिरन्तराविरति ॥ १७५॥ 


इसप्रकार स्थूल-मक्तिका अभ्यास करते-करते भगवस्कथाके 
अनुग्रहसे सूहेम-मक्तिका उदय होता दै, जिसके अनन्तर ही मगवान्‌- 
दी प्रा्तिष्ोजातीहै। . 


स्ृतिसतराणवाक्य्यथाशरुतायां `` हरेत 
कयर्ाश्चतायां ` हरेत । 
मानसपूजाम्यासो विजननिवासेऽपि ताप्यम्‌ १७६॥ 
सत्यं समस्तजन्तुपु ङप्णस्यावाथतेक्ञानम्‌ । 
अद्रोहो मूतगणे ततस्तु भूताजुकम्पा स्यात्‌ ॥ १७७॥ 
भमितयदच्छालाभे सन्तुटिदारपुत्रादौ । 
ममताशून्यत्वमतो  निरहकारलमक्रोधः ॥१७८॥ 
खदुमाषिता प्रसादो निजनिन्दायां स्तुतौ समता । 
सुखदुःखशीतरष्णदन्दसदिष्णुतरमापदो न भयम्‌ ॥ 


निद्राहारविहारेष्वनाद्रः ` सङ्गराहित्यम्‌ । 
वचने चानवकाशः छृष्णस्मरणेन शाश्वती शान्तिः ॥ 


ष्यट्‌ 
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° द्विधाभक्ति 


केनापि गीयमाने हरिगीते वेएुनादे वा । 
आनन्दाविभांवो युगपत्स्यादृधृष्टसा्तिकोदरेकः ॥ 
(उस सृक्ष्म-मक्तिके छक्षण ये ै-) स्मृति ओर पुराणोके 
सद्राक्योसे घुनी इई भगवान्‌की मूर्तिके मानस-पूजनका अम्यास, 
एकान्त-सेवनका प्रेम, सत्य, समस्त प्राणिरयोमे श्रीकृष्णचन्द्रको 
न्यापक जानना, सम्पूरणं प्राणियों से अद्रोह जौर इन साधर्नोसे उत्पन्न 
इर समस्त प्राणिर्योपर दया, ्ारन्धानुकू स्वल्पाममें सन्तोष 
रखना, स्री ओर पुत्र आदिमे ममताञ्यून्य होना, अहंकार 
ओर रोधसे रित होना, मृदु-भापण करना, प्रसन्न-चित्त रहना, 
अपनी निन्दा अथवा स्तुतिमे समान रहना, हुख-दुःख ओर 
ङीतोष्णादि . दर्द्रोको सदन करना, आपत्तिसे मय न करना, 
निद्रा, आहार ओर बिहारादिमे अनादर, अनासक्तं रहना, व्यथ 
वार्तीखापके छ्यि अवकाड न देना, श्रीकृष्ण-स्मरणसे निरन्तर 
शान्त-चित्त रहना तथा कोर मगवत्सम्बन्धी गीतका गान करे 
अथवा बुरी वजवे तो आनन्दके आवि्भावसे एक साय दही 
कई साल्तिकः माका प्रौद उद्रेक हो जाना । 
तस्मि्ननुभवति मनः प्रगह्यमाणां परात्मुखम्‌ । 
स्थिरतां याते तस्मिन्याति मदोन्मत्तदन्तिदशाम्‌ १८२ 
रेसा अनुभव करते-करते परमात्म-सुखका ग्रहण करके 
५५ 
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ध्रबोधुधाकर ॥ 

जवर चित्त स्थिर हो जाता है तो उसकी अवस्था मतवाछे हाथीके 
सभान ष्टो जाती है । 

जन्चुु भगवद्भावं भगवति भूतानि परयति क्रमशः । 
एतादृशी दशा चे्देव हरिदासवर्यः स्यात्‌ ॥१८३॥ 


ओर कमशः बह समत्त प्राणिमि भगवान्‌को 
ध नूको ओर मगवान्‌- 
म समस्त प्राणिर्योको देखने छता है, जिस समय रेसी अवस्था 
हो जाय तभी उसे मगवद्रक्तमिं ष्ठ समन्नना चाहिये । 


ध्यानविधि 
यसुनातरनिकटस्थितद्न्दावनकाननं महारम्ये 
धतद्‌ रम्ये । 
कल्मतरभूमो चरणं चरणोपरि स्थाप्य ॥१८४ ॥ 
तिष्ठन्तं घननीलं स्वतेजसा भासयन्तमिह विश्वम्‌ । 
कः चन्वनकपूूरङ्तिसवाङ्गम्‌ ॥२८५॥ ` 
आकणपूणेनेतरं ङण्डलयुगमण्डितश्रवणम्‌ | 
मन्दस्मितसुखकमलं व | 
गलविलयुङितिवनमालं अ ॥ 
५1 
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ध्यानविधि 


गुञ्ञारवाखिकङितं गुज्ञापुज्ञान्विते शिरसि । 
सुज्ञानं सह गोपैः कुज्ञान्तरवर्तिनं हरिं स्रत ॥१८८॥ 
्रीयसुनाजीके तटपर स्थित वृन्दावनके किसी महा मनोहर 
उनमें जो कल्पवृक्षके नीचे पथिवीपर पोव-पर-पांब रखवार बैठे 
इए ई, मेके समान श्यामवर्णं॒है, अपने तेजसे इस निखिल 
्हमाण्डको श्रकारित कर रहे है, न्दर पीताम्बर धारण किये इए 
है, समस्त शरीरम करपूर-मिधचित चन्दनका केप किये इए दै, 
कार्णपर्यन्त छम्बायमान जिनके नेत्र ईँ, दोनो कानोमिं कुण्डल 
कमले मन्द-मन्द मुसका रे ई, वक्षःस्यल्मे कौस्तुम-मणि- 
युक्त घुन्द्र हार दै, जिनकी शोमाने ककण भीर भगढी आदि 
उनके आभूपर्णोकी मी शोमा बढा दी है, जिनके गलेरमे बनमाला 
ठ्टक रदी है ओर अपने तेजसे जिन्दोनि कटिकाखको परास्त 
कर दिया है तथा गु्ञावखसे युक्त जिनके रिरपर गाञ्ञा भीर 
श्रमतेका शब्द्‌ हो रहा टै, किसी कुञ्चके मीतर वैठकर ग्बाठ- 
बाकि साय भोजन करते इए उन श्ीदरिका स्मरण करो । 


मन्दारपुष्पवासितमन्दानिरसेवितं परानन्दम्‌ ।१ ८९६. 

मन्दाकिनीयुतपदं नमत महानन्दद्‌ महापुरुषम्‌ ॥ | 

जो कल्पवृक्षके पूरपोकी गन्धसे युक्त मन्द्‌-मन्द बायुसे 

सेवित रै, प्ररमानन्दस्वरूप द॑ तथा जिनके चरण-कमर्कमि 
1 


त 
९, 
+ 
१। 
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४१ 


मयो सुधाकर 


शरीगगाजी विराजमान दहै उन महानन्ददायकं महापुरुषको 
नमस्कार करो । 


सुरभीछृतदिग्वख्यं सुरमिशतैराव्रतं सदा परितः । 

तान याद्वं नमत ॥१९०॥ ¦ 

ने समस्त दिशार्थाको घुगन्धित कर क्लादै,जो ` 

चारों ओरसे कामघेनुके समान गौअपि धिरे इए है तथा ए 4 

के मयको दूर करनेके घि बडे-वडे अघुररोको मय उपजानेवाडा 
जिनका भयानक रूप है, उन यदुकुढ.भूपणको नमस्कार करो । 
८५ बाज्चितफलदं दयावंछूष्णम्‌ | 
॥ =. ननयुग दरषुसुत्सहते ॥१९१॥ 

इ। कामदेवो भी घुन्दर ई, वाभ्डित फठ्के देने- 


~ बले ह, दयके सुद्र है, उन धरीरृष्णचन्द्रको 
& | ९ छो इव ये ने ~ 
ऽग ठ ओर्‌ किस विपयको देखनेके छथि उतयुक क. 





अति पवित्र, भति सरस जीर अत्यन्त मनो 
कथाको छोडकर अन्य प्राम्य = ध 
षे म ह -वारतीओंके सुनने कुर्ण-युगछ 


वदे 
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सशगुण-निगणकी एकता 


दोभीग्यमिन्दियाणां छष्णे विषये हि शाश्वतिक । 
क्षणिकेषु पापकरणेष्वपिं सन्ते यदन्यविषयेषु ॥ 
इन्दिरयोका य परम दुमग्य ही है कि नित्य विमान श्ीङृष्ण- 
रूप विपयके रते हए मी अन्य क्षणिक ओर पापमय विपर्योम 
्रीति करती दै । 
सयुण-निगणकी एकता 
्ुतिभिर्महापुराणैः सणगुणातीतयोरेक्यम्‌ । 
यत्मोक्कं गूढतया तदहं वक््येऽतिविशदाथंम्‌ ॥१९४॥ 
तियो ओर महापुरा्णोनि जो सगुण ओर निगंणकी एकता 
गुप्रूपसे कटी है, उसीको ओ स्पष्ट करके बताता दं । 
भतेष्वन्तयामी ज्ञानमयः ` सच्चिदानन्दः । 
प्रकरतेः परःपरात्मा यदुकुरुतिखकःस एवायस्‌ ॥१९५॥ 
जो ज्ञानस्वरूप, सचचिदानन्द, प्रकृतिसे परे परमात्मा सब 
भूतम अन्तर्यामीरूपसे स्थित है यह ॒यदुकुल-मूषण श्रीङ््ण 
वही है | 
नु सयुणो दृद्यतयुस्तथैकदेशाधिवासशच । 
स॒ कथं भवेत्परात्मा घ्राकरतवद्रागरोषयुतः ॥१९६॥ 
५७ | 
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प्रबोध सुधाकर 


( यदि को कि ) यह श्रीकृष्ण तो सगुण है, दृश्य शरीर- 
धारी है, एकदेशी है तथा साधारण पुरुपकि समान राग-दे- 
युक्त हे; यह परमात्मा कैसे हो सक्ता है ? 


इतरे दृर्यपदाथौ र्षयन्तेऽनेन चक्षषा सरवे । 
भगवाननया दृष्ट्या न रक्ष्यते ज्ञानदग्गम्यः ॥१६७॥ 
( तो इ विषयमे य व्रिचारना चाहिये कि ) इन वचर्म- 
चश्ुभसे तो अन्य सव दस्य-पदार्ं ही जाने जा सकते हः 
भगवान्‌ इनसे दिखायी नष्टं दे सकते; बे तो ज्ञान-दृष्टिके ही 
विषय दहै | 
यद्विश्रूपदशंनसमये पाथौय दत्तवान्भगवान्‌ । 
दिव्यं ` चकषुस्तस्माद्दरयता - युज्यते चृहरो ॥१९८॥ 


भगवान्‌ने अपना विश्वरूप दिखाते समय अर्जुनको 
दिग्य-दष्टि दी थी, इससे उन नररूप हरिकी अद्दयता सिद्ध ह 
है । ( क्योकि चमे-चश्षुथेसि न दील सकनेये कारण द्टीतो 
भगवान्‌ने अञुनको दिन्य-टृषटि दी थी। ) 


साक्षायथैकदेशो बतुलमुपलम्यते सरेधिम्बम्‌ । 
विश्वं भकारयति तत्सर्वैः सर्वत्र दृद्यते युगपत्‌ ॥ 


गोदाकार सूर्य-मण्डल साकात्‌ एक देशम ही दिखलाथी 


८८ 
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सगुण-निगुणकी एकता गणकी प्कता 


देता है, किन्तु वद सम्पूर्णं जगत्को प्रकाशित करता है ओर 
सवको एक साथ ही सत्र जगह दिखलायी देता  । 
यद्यपि साकारोऽयं तथेकदेशी विभाति यदुनाथः। 
सवंगतः स्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानन्दः ॥२००॥ 
इसी प्रकार यदुनाथ शीकृष्णचन्द्र यद्यपि साकार है ओर | 
एकदेशी-से दिखायी देते है तथापि वे सूर्वन्यापी, सर्वात्मा ओर 
सचचिदानन्दस्वरूप ही है । 
एको ` भगवान्रेमे युगपद्रोपीप्वनेका । 
अथवा विदेहजनकश्ुतदेवभूदेवयो दैरियुंगपत्‌ । २०२१ 
देखो, एक दी भगवान्‌ने एक साय अनेक गोपियोक्रे साय 
रमण किया तया विदेह जनक ओर श्वुतदेव बराह्मण ॒दोनोकि 
धरोर एक टी साय आतिथ्य प्रहण किया । 
अथवा द्ष्णाकारां खचँ दुर्योधनोऽपर्यत्‌ । 
तस्माद्यापक आत्मा मगवान्हरिरशधरः कष्णः॥।२०२॥ 
इनके अतिि्त दुर्योधनने भी अपनी समस्त सेनाको 
्रीृष्णरूप ही देखा था । इससे विदित होता दै कि शरीृष्णचन्द् 


व्यापक आत्भा ईर रि ही है | 
५५६ 
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भयोधसुधाकर 


वक्षसि यदा जघान श्रीवत्सः श्रीपतेः स कि द्वष्यः । 
भक्तानाससुराणामन्येषा वा फं सददाम्‌ ॥२०३॥ 
वक्षःस्यमं उगा हआ पाद-प्रहाररूप श्रीवत्स क्या भगवान्‌- 
को अग्रिय है १ ( मगवानूको तो कोई भी प्रिय अवा अप्रिय 
नहीं है) भक्त, अघुर अथवा अन्य पुरुपोको मी अपने-अपने 
आचरणाजुसार ही फर मिटता है । 
तस्मान्न कोऽपि शातन मित्रं नाप्युदासीनः । 
चरिः सन्मागंसः सफलः साखी यदुनाथः॥२०४॥ 
इसल्यि मगवान्‌का न कोई मित्र है, न शत्र १ 
3 तुदं ओर न 
उदाप्ीन है । भीहि तो पु्दर माके एक ओर लगे हए 
फख्युक्त वृक्चके समान 8 । 
रोहशरकानिवै स्पशश्मनि भिदयमानेऽपि । 
खणंलमेति रोहे रेषाद्पि वद्धिं तथाभापिः॥२०५। 
पारसक्रो यदि ोदेकी शगाकाभसि मेदा भी जायतोभी ; 
उनका खोदा सुवर्णं हो जाता है, इसी प्रकार विद्रानकि द्वेषसे भी ` 
कुछ-न-ङुछ जम टी होता है । । 
नन्वात्मनः सकाशादुतयन्न जीवसन्ततिश्ेयम्‌। | 
जगतः भरियतर आत्मा ततमे नैव संमवति॥२०६॥ ` 
६० । 
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( यदि कहो किं ) आत्मासे तो इन समस्त जीर्वो की उत्पत्ति 
हई है ओर संसारे सवसे अधिक प्रिय भी आमा द्ी है, 
किन्तु श्रीहृष्णचन्द्र्मे यह वात नहं मिङ सकती । 
वत्साहरणावसरे एथग्वयोरूपवासनाभषान्‌ । 
हरिरजमोहं कर्त सवत्सगोपान्विनिममे खस्मात्‌|२०७। 

(तो इस विषयमे यद देखना चादिये किं ) वशोको 
चुरा लेनेके समय ब्रह्माको मोहित कटनेके ख्ये मगवान्‌ने पृथक्‌- 
यक्‌ अस्या, रूप ओर बासनाओंसे युक्त गोप ओर वछ्डोको 
अपने आपसे ही बना छया था। 


अेर्यथा स्फुलिङ्गा क्षद्रास्तु व्युच्रन्तीति । 
रुर दर्शयितुं स्तनोरतनोत्स जीवसंदोहम्‌॥२०८॥ 
५जिसप्रकार अग्निसे छोटी-छोटी चिनगारिणां निकर्ती दै, 
उसी प्रकार आमासे विविध प्राणिरथोकी उदच्ति दती दै ॥-इस 
शरतिके अर्थको सिद्ध करनेके छ्मि ही मगवानूने अपने शरीरसे 
उस जीष्र-समूहको रचा था । 
यमुनातीरनिकुञे कदाचिदपि वत्सकोश्च चारयति । 
द्ष्णे तथार्यगोपेषु च वरगेषु चारयतस्वारात्‌।२०९। 
६? 
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बत्सं निरीक्ष्य दूराद्रावः सेहेन संभान्ताः । 
तदभिञुलं धावन्त्यः प्रययुगेपिशच दुर्वाराः ॥२१०॥ 


एक दिनि जव कि यपरुनाके तटपर एक कुज्ञमे श्रीङ्ष्ण 
वको चरा रहे थे, ओर दूरे गोष्ठमे गोपगण गौर्भाको चरा 
ददेथे तो रस ठी अपने वर्को देखकर स्नेहसे व्याकुढ हो- 
कर गौ उनके पास दौड आयीं ¦ वे गोपोके वहत कुछ रोकनेसे 
भी न रक सकी | 


मस्रवभरेण भूयः सुतस्तनाः भाष्य पूवेवद्त्सान्‌ 
न 1 
धरसनया छिदन्त्यस्त्णकवत्यः पपाययन्पमुदा ॥ | 


८ उमडनेसे उनके स्तन वदने ङमो ओर जिनके दूसरे 
क 0 म भी अपने पिके बछ्डको 
टम्बा-म्धरी जीर्भोसे चारते 
१ इए उमङ्गमे भरकर खव । 
गोपा अपि निजवालाज्ञगुमू्थानमाराय ्ग | 
इत्थमलोकिकलाभस्तषां तत्र क्षणं ववधे ॥२१२॥ । 
। 
। 


` गोपोने भी अपने-अपने बाटो सिर रसूषते हुए उरे 
गोद उटा छया । इसप्रकार उस समय एक श्षणके द्ये व 
अलीकिकं उत्साहकी इद्धि इई । 


६२ । 


% 
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गोपा बत्साश्ान्ा पूर्व छष्णात्मका हयमवन्‌ । 
तेनात्मनः भ्रियलं दरितमेतेषु टङ्ष्णेन ॥९१ ३॥ 
ये सव ग्वाडबाल ओर वड शरीक्ृग्णर्प ही तो ये; इसल्यि 
एसा करके श्रीकृष्णचन््रने इनमे अपनी प्रियतमताकौ दिखटा दिया} 
मेयः पुत्रादवित्तास्मेयोऽन्यस्मा् सर्वस्मात्‌ । 
अन्तरतरं यदात्मेत्युपनिषदः सत्यतामिहिता॥२१४॥ 
उपनिषदोनि जो कठा है किं आत्मा पुत्रस, वित्से तया 


अन्य समस्त ॒वस्तु्ओंसे भी प्रियतर ओर आन्तरिक है, उस्तको 
मगवान्‌ने सत्य कटके दिखला दिथा , 


नन्बुज्चावचमूतेप्वात्मा सम एव वरत॑तेऽथ हरिः । 

ुर्योधनेऽयने वा तरतममावं कथं लु गतवान्सः॥२१५॥ 
यदिः कहो क्न आत्मा तो ऊंच-नीच सभी आणिर्योमे समान 

हे, फर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुन ओर दुर्योधन भादिमे वरिपममाव 

क्यो किया ? | 

वधिरान्धपद्गमूका दीधौः खवीः सरूपाश्च | 

सर्वे विधिना दाः सवत्सगापाश्वुरभुजास्तेन ॥२१६॥ 
(सो रेसा नदीं दै, देखो) ब्र्लाने बहिरे, न्धे, पु, 

६३ 
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मूक, छोटे, बडे समी वर्डोको ओर ग्ारोंको चतुर्युज-खूप दी 
देखा था | 
भूतसमत्वं खहरेः समो हि मकेन नागेन । 
रोकः समलिभिर्वेत्युपनिषदा भाषितः साक्षात्‌ ।२१७] 
मच्छरसे ठेकर हाथीपयन्त त्रिडोकीके समस्त जीवो 
मगवानकी समता उपनिषदे भी साक्षात्‌ बतयी है | 
आत्मा ताबद्भोक्ता तथेव नु वासुदेवशेत्‌ । 
नानाकेतवयद्ैः पररमणीभिः कथं रमते ॥२१८॥ 
(ओर यदि को क्रि) शात्मा तो अमोक्ता है; यदि 
बासुदेव मी साक्षात्‌ आत्मा ही दै तो उन्होने नाना प्रकारके छल- 
छन्दसे पर-सियकि साय रमण क्यो किया ! 
सन्द्रमभिनवरूपं छप्णं दृष्टवा विमोहिता गोप्यः । 
तमभिल्षन्त्यो मनसा कामाद्विरहव्यथां भापुः॥ ८१८ 
(सो रा नहीं ्ै,) उन अति मनोर, अभिनव-हूप 
शङृग्गको देखकर तो मोदित इए्‌ चिन्तसे नित्य गोप्य ही उनकी 


इच्छा करती धीं ओर उनके न मिख्नेपर कामातुरा होकर अत्यन्त 
विरहाकुख हो जाती थीं । 


६8 
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गच्छन्यस्तिष्ठन्त्यो गहच्रत्यपराशथ भुज्ञानाः । 
कष्णे विनान्यविषयं समक्षमपि जातु नाविन्दन्‌ ।२२० 
चठते-फिरते, उठते-वैठते, धरके कामोंको करते तथा 
भोजनादि करते हुए . हर समय श्रीङृष्णचन्द्रके अतिरिक्त उन्दं 
सामने पड़ी इई भी कोर वस्तु दिखब्ययी नही देती थी । (उन्हे 
सभी पदार्थं श्रीकृष्णमय प्रतीत होते थे |) 
दुःसहविरहभान्त्या खपतीन्ददशुस्तरून्नराश्च पशून्‌। 
इरिरयमिति सुप्रीताः सरभसमाखिङ्गयाचक्रुः ॥२२२१॥ 
दुःसष्ट विरह-उ्यथाके कारण उत्पन्न हए चमसे अपने पति, 
चक्ष, मनुष्य ओर पड आदिकोमीषे हरिद्ीर्दै' रसा जानकर 
वे प्रेमविमोर शेकर अति वेगसे आङ्ग कर खेती थीं | 
कापि च छष्णायन्ती कस्याथिदपूतनायन्त्याः॥ 2 2 > 
अपिवत्स्तनमिति साक्षाद्वथासेा नारायणः याह ॥ 

। साक्षात्‌ नाशयण व्यास भगवान्‌ने मी का है कि कों 
गोपी कृष्ण बनकर पूतना बनी इई दूसरी गोपीका स्तनपान 
करती थी । 
तस्माभ्िजनिजदयितान्छरष्णाकारान्वृजस्तरियो वीक्ष्य 
खपरन्रपतिपन्नीनामन्तयांमी ` हरिः साक्नात्‌ ॥२२३॥ 

% ६५ 
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भतः यह सिद्ध होता है कि रजवार अपने-अपने पतिर्थोको 
मी कृष्ण-स्वरूप हवी देखती थीं, ओर अपने अथवा पराये समी 
पति-पतियोके अन्तयामी ह भी साक्षात्‌ हरि ही । 
& परमाथतो विचारे गुडतन्मधुरत्वद्ान्तात्‌ । 
नश्वरमपि नरदेदं' परमात्माकारतां याति ॥२२४॥ 


वास्तवे विचार विया जाय तो गुड ओर उसकी मधुरताके 
अभेदके समान यह ॒नाशवान्‌ मनुष्य-रारीर्‌ भी तो परमाता- 


ख्पद्टौहे। 
किं ` ` पुनरनन्तशक्तेलीलावपुरीवरस्येह । 
) कमोण्यलोकिकानि खमायया बिद्धतो चहरे५॥२२५॥ 


कषर अपनी मायातसे अछौिक कर्म करनेवाे अनन्तराक्ति 
ईर नृरिके खीटामय दारीरकी तो यात ही क्या १! 


मृद्रक्षणेन कुपितां विकसितवदनां खमातरं बके । 
विश्वमदरोयदखि्‌ किं पुनरथ विश्वरूपोऽसौ ॥२२६॥ 


श्वी खानेपर कुपित होक मात। यशोदाने जब जद खोठा 
तो जिन्न उस ( मुख ) मे ही सारा ्रहमाण्ड दिखा दिया, बे दी 
यदि स्वय विरूप हो गये तो क्या आश्य है? 
६६ 
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अयुभ्रह 
विषविषमस्तनयुगरू पाययितुं तना गहं भाप्ता । 


तस्याः पृथुभाग्याया आसीत्छरृष्णापंणो देहः ॥२२७॥ . 


देखो, स्तर्नम विषम विष ठ्गाकर उन पिडानेके चयि 
पूतना षरभं आयी थी, किन्तु उस वडमागिनीका शारीर 
ओकृष्णके अपण हो गया | 
अनयटथुतरशकटं निजनिकटं वा छतापराधमपि । 
कण्ठन्ेषविंशोषादवधीद्ाव्येऽसुरं ष्णः ॥२२८॥ 
शकटाघुर च्डा अपराधी था तथापि भगवान्‌ कष्णने उसे जपने 
निकट बुढा छया । ( अर्थात्‌ उसे मारकर अपना धाम दिया 1) 
ओर वाल्यावस्थामे षट उन्होने ( वृणावर्ते ) अघुरको गछा ्घोटकर 
मार डला । 
यमलार्जुनौ तरू उन्मृल्योट्लरगतश्चिरं खिन्नो । 
रिङ्लङ्गणमूमौ खमाखयं - भापयन्यृहरिः ॥२२९॥ 
चिरकाडते दुःखी यमलार्न-दरषोको ऊखमे वभे-षे 
ही अपने षरके आंगन रेगते इ९ शरीकृष्णने उखाडकर अपने 


खोकको भेज दिया । 
६3 
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प्रबाधसधाक्रर 


नित्यं तरिदरदधेषी येन च मत्योवेशीछतः केरी । २49 
काकः कोऽपि वराको बकोऽप्यरोकं गतो खोकम्‌ ॥ 
.उन श्रीकृष्णचन्द्रने ही देवताओसे नित्य द्वेप करनेवाङे 


केशीका वध किया ओर (उन्दीकी कृपासे ) वेचारे तुच्छ काकासुर 
ओर बकापुर भी रोक-रदित जोकोको गये । 


गोगोपीगोपानां निकरमर्हिं पीडयन्तमतिवेगात्‌ । 
अनधमधासुरमकरोप्थुतरसुरगेश्वरं मगवान्‌॥२३२१॥ 


वड़े मारी अजगर्‌-रूप अघाघुरको, जोकि गौरजो, नोप 
ओर गोपिर्योको अपने पेटमें डाटकर अति पीडा पटंचा रहा था, 
मारकर मगवानने अनघ (निष्पाप) कर दिया । 
पीलारण्यहुताशनमसद्यततच्ेजसो ` ` हेतोः । ५.० 
द्ग्धान्सुगधानखिटान्जुगोप गोपान्छपासिन्धुः ॥ + 

जो अपने तेजके कारण अति असह्य था, वनम खगे हुए 
उस्र दावानको पीकर उसके कारण दग्ध ओर सुग इए समस्त 
गोपोंकी कपासागर मगवानने रक्षा की । 
पातु गोकुरमाकुरुमशनितरिदर्षणैः छष्णः | 
असहाय एकहस्ते गोवर्धनसुदधारोन्चैः ॥२३३॥ 

६८ 
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वन्न (ओके ), मिजी ओर वर्षासे व्याकुक गोकुक्की रक्षा 
करनेके ल्यि $ष्णचन्द्रने बिना किसीकी सहायताके ही एकः 
हाथपर गोव्धन-पव॑तको उठा जिया । 
वासोलोभाकङितं धावद्रजकं शिलातङदला । 
विस्मृत्य तद्पराधं विङुण्ठवासो ऽपितस्तस्मै ॥२३४॥ 

वस्ञकि लोभके कारण भागते हए धोबीको पर्थरोसे मारकर 
उसके अपराधको भूकर भगवानूने उसे वैकुण्ठ-वास दिथा । 
त्रेधा वक्रशषरीरामतिरम्बोषी स्वरद्वपुवेचनात्‌ । 
सकचन्दनपरितोषात्कुब्जामृज्वाननामकरोत्‌ ॥२३५॥ 

तीन ओरसे टेढे दारीरवाटी ओर अति उम्बे-ढम्बे ` होर्गे- 
बाढी कुनजाको जिसके शरीर ओर वाणी प्रेम कसम्पायमान हो 
रहे थे, वेत्र माडा ओर चन्दनसे ही सन्तुष्ट होकर, छन्दर 
सुमुखी बना दिया । 

^ निहतः पपात हरिणा हरिचरणाप्रेण कुबरख्यापीडः 

तुङ्खोन्मत्तमतङ्धः पतङ्खवदी पकस्याभरे ॥२३६॥ 

वड़ा ऊँचा जीर मदोन्मत्त कुवरयापीड हाथी मगवान्‌ हरिसे 
मारा जाकर उनके चरणे इसप्रकार गिरा जैसे दीप-रिखापर 
पतङ्गं गिरता है 4 

६६ 
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अबोधसुधाक्षर 


युद्धमिषात्सह्‌ रङं श्ीर्गनाङ्गसंगमं राप्य |` 
खटिकचाणुराख्यो ययतुर्निशरेयसं सपदि ॥२३७॥ 


युद्धके मिपसे ही रङ्ग भूमिमे श्रीरमानाथका अङ्ग-सद्घ पाकर 
सु्टिक भौर चाणूर नामके पहलवान तुरन्त मोक्षपदको प्रा्होगये। ` 


देदछृताद्पराधादवकुण्ठोत्कष्ठितान्तरात्मानम्‌ । 
, यदुबरकुखावतसः कंसं विध्वंसयामास ॥२३८॥ 
अपने देदकृत अपराधे ही वैवुण्ठ-प्ाप्तिकी उत्वण्ठावाठे 
कंसको यदुकुकभूपण कृग्णचनद्रने न्ट कर दिया । 
हरिसंदशेनयोगातणथुरणती निमजते तसमै । धः 
भगवान्तु भददा्यः सचगरैयाय सायुज्यम्‌ ॥२३९॥ ` 
भोर युद्ध-तीर्मे भगवानूका दशन करते इए इवनेवाञे 
उस चेदिराज रिशुपाड्को मगवानने तुरन्त सायुज्यमुक्ति दे द्ी। 
मीनादिभिरबतारेनिहताः सुरविष्टिषो वहवः । 
नीतास्ते निजसूपं तत्र च मोक्षस्य का वात. २४०॥ 
मःस्यादि अवतारोमिं मगवानूने जिन-जिन अनेको देव- 1 


्रोदिर्योको मारा उन सभीको अपना दहीरूपदे दिया, मोक्चकी 
तो वात ष्ीक्या दै ! | । 


७9 
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अञुग्रह 


ये यदुनन्दननिहतास्ते ठु न भूयः पुनर्भवं प्रापुः । 
तस्मादवताराणामन्तयामी भवतंकः ष्णः ॥२४१॥ 


यदुनन्दनने जिन-जिनका वध किया उनको तो रिरि 
पुनर्जन्भकी प्राति इई नदीं; अतः समस्त अवतारोके प्रवतक 
अन्तयामी श्रीकृष्णचन्द्र ही है | 


ब्रह्माण्डानि बहनि पङ्कजमवान्प्रत्यण्डमत्यद्धता- 
न्गोपान्वत्सयुतानद्दोयदजं `विष्णनशेषांश्च यः 
शम्सुरयचरणोदकं सखशिरसा धत्ते च मूतिव्रया- ९ ४7. 
त्छष्णोवै पथगस्ति कोऽप्यविद्तःसच्चिन्मयो नीखिमा॥ 


भिन्होने ब्रह्माजीको अनेक ब्रह्माण्ड, प्रत्येक ब्रह्माण्डमे जुदे- 
दे अति अद्भत ब्रह्मा तथा व्सकि सदित समस्त गो्पोको 
विष्णुरूय दही दिखडाया, ओर श्रीशङ्कर जिनके चरणोदकको अपने 
हिरपर धारण करते वे श्रीकृष्ण त्रिमूर्ति (ब्रह्मा; विष्णु, महेरा ) 
से मिन कोई विकारिणी सचिदानन्दमयी नीलिमा ही ई । 


छपापात्रं यस्य ॒त्रिपुररिपुरम्भोजनसतिः > ५ 
` सुता ज्व, पूता चरणनखनिर्णेजनजलम्‌ । 


अट 
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को 
प्रचा करर 
प्रचाधसधा 


वानं वा यस्य त्रिसुवनपतिलं विभुरपि 
निदानं सोऽस्माकं जयति कुख्देवो यदुपतिः ॥२४३॥ 
| त्रिपुरारि शिव ओर कमखासन ब्रह्मा जिनकी कपाके पात्र इ 
` ओीगंगाजी जिनके चरण-नखका पवित्र धोवन दै तथा त्रिटोकीका | 


राज्य जिनका दान है, उन हम सवके आदि-कारण ओर व्यापक 
कुख्देव श्रीयदुनाथकी जय हो | 


मायाहस्तेऽपयिला मरणङ्ति्ते मोहमूलोद्धवं म 
. ` ~ मातःछृष्णामिघाने चिरसमयमुदासीनभावं गतासि। ` 

 कारण्यकाधिवाे सदपि वदनं नेक्षसे लं मदीयं 2“ 
तत्सवेज्ञेनकर्तु भभवसि भवती किं ख मूरुस्य शान्तिम्‌ 


हे कृष्णनामा मतेशवरि ! मोदसूपी मख्नक्चत्रमे उ 
्षत्रमे उत्पन्न 
मुञ्च पुत्रको भरण-पोपणके छथि मायाके हषे १ 


हाथोमें संपि कर त बहुत 
दिनोसे मेरी ओरसे उदासीन हो र 


‡ गयी है | अरी करुणामयी म | तू 

एकं बार भी भेरा मुव नहीं देखती १ हे सरे | क्या त्‌ उस मोहद्यी | 

मूढकी शान्ति करनेमे समर्थं नहीं ? ७; 

उदासीनः स्तब्धः सततमयुणः सङ्गरतो 

भवास्तातः कातः परमिह मवेजीवनगतिः । 
७२ 
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अखुब्रह 


अकस्माद्स्माकं यदि न कुरुते सेहमथ त- 
सख खीयान्तर्विमरुजठरेऽस्मिन्पुनरपि ॥२४५॥ 
हे पिताजी | आप तो उदासीन, निक्िय, निरयण ओर असंग 
ठहरे; अतः अव हमारे जीवनकी क्या गति होगी ? अच्छा यदि आप 
हमसे अकारण ही स्नेह नदीं कर सकते तो अपने निर्मख निवास- 
स्थानरूप इक्र अन्तःकरण तो वसो । 
लोकाधीरो लयीशे किमिति मवभवावेदना खाध्रितानां 
संकोचः पङ्कजानां किमिह ससदिते मण्ड चण्डरश्मेः 
भोगः पू्वांजितानां भवति सुवि णां कर्मणां चेद्वद्यं 
तन्मे द्धैैपुनय दलुजधपैरूजतं नितं ते ॥२४६॥ 


आप खोकाधीरा स्वामीके रहते हए आपके आशिर्तोको जन्म- 
मरणका ङश क्यो उठाना पड़ता है ? क्या सूर्यमण्डङके उदय होनेपर 
मी कमठ कमी मुरक्नते है ? यदि कहो कि संसारमे मनुर््योको अपने 
पूर्वकृत कमोका एल अवस्य भोगना पडता है, तो मेरे तरिचारसे 
मनुष्योकि मांससे पुट हए शन दैत्यराजोने अवद्य आपके बको जीत 
जिया है। 
नित्यानन्दुधानिषेरधिगतः सन्नीरमेषः सता- 1४५ 

 मौत्कष्ठथप्रबलमभञ्ञनभरेराकर्षितो वर्षति । ` 


७३ 
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भवोधसुधाकरर 


„ विज्ञानारतमद्तं निजवचो धाराभिरारादिदं 
चेतश्रातक चेन्न वाञ्छति मृषाक्रान्तोऽसि सप्तोऽसि किम्‌ 
नित्यानन्दरूपी भगृतक्रे समुद्रसे निकडा हआ ओर सजर्मोकी 
उत्कण्ठारूप प्रवर वायुसे उड़कर खाया हआ नीख्मेध तेरे पास ्टी 
अहुत विज्ञानागृतकी अपने बचनर्पी धाराओंमे वर्षां कर रहा है । 
अरे चिच्रूपी पपीहे ! त्‌.उते क्यों नहीं पीता.? क्या तुशचे किसीने 
पकड़ रक्खादहै,यातूसोगयाहै? 
चेतशच्चरतां विहाय पुरतः संधाय कोरिद्रयं 
तत्रैकत्र निधेहि सर्वैविषयानन्य्न च श्रीपतिम्‌ । , ` 
। विश्ान्तिदितमप्यहो क जु तयोर्मष्ये तदारोच्यतां -८« 
युक्त्या वानुभवेन यत्र परमानन्द तत्सेव्यताम्‌ ॥ 
< अरे चित्त | चश्चर्ताको छोडकर अपने सामने तराजके दोनों 
को एव; उनम एकमे समसत वरिपरयोको ओर दूस मगान्‌ 
भीपतिको रख । उन दोनोेसे विसमे अधिक घान्ति र हित 
इसका विचार कर, ओर युक्ति तथा अनुमवसे जिसमे परमानन्दकी 
प्रतीति हो उक्षीका सेवन कर्‌ | 
: पुत्ान्पो्रमथ सियोऽन्ययुवतीवि्ान्ययोऽन्यद्नं 
भोञ्यादिष्वपि तारतम्यवतो ना ससुक्कण्ठया । 
> ष + 1 
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अयुग्रह 


नेतादग्यदुनायके सञुदिते चेतस्यनन्ते विभो ‰१८८ 

सान्द्रानन्द्युधार्णवे विहरति स्वैरं यतो निर्भयम्‌ ॥ ॐ - 
पुत्र, पौत्र, लियो, अन्य युवतिर्यौ, धन, अन्यधन तया मोञ्य 

आदि पदार्थे तारतम्प होनेसे इनमे कभी उत्कण्ठाकी गान्ति नीं 

हती; किन्तु अति सुन्दर, अनन्त आनन्दामृतसिन्धु भरीयदुनायकके 

चित्तम उदय शोकर खच्छन्द विहार करनेपर एसा नीं होता, 

क्योकि उस समय तो चित्त निर्भय हो जाता है। 


काम्योपासनयाथयन्यलुदिनं किञ्चिफटं सेप्सितं 
 किंञ्चिःखर्गमथापवमपरेर्योगादियज्ञादिभिः 1 
ˆ . अस्माकं यदुनन्दनाङ्धियुगरूष्यानावधानाथिनां "12 
“ किं लोकेन दमेन कि नृपतिना स्वगापवर्गै किम्‌ ॥ 
कोर ओग तो सकाम उपासनाके द्वारा नित्यप्रति अभीष्ट फ्वी 
कामना किया करते है, ओर कोई योग तथा यज्ञादि अन्य साधर्नोसि 
खर्ग भीर अपग्रक् प्रपिक स्यि जडापित रहतर्दै। हम तो 


श्ीयदुनाथके चरण-कमङोके ध्यानमे ही सावधान रहना ्राहते ई । 
हमको कसे, दमसे, राजासे, खर्गसे ओर अपवगेसे क्या काम ए 


आधरितमान्न पुरुषं स्वाभिमुखं कषति शरीराः । 
खोहमपि चुम्बकादमा सस्मुखमाव्रं जड यद्वत्‌ ॥२५१॥ 
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प्रयोधसश्याकर 


मगवान्‌ श्रीपति अपने आश्ितमात्र पुरुपको अपनी ओर 
इसश्रकार खींच कते है जैसे सामने आये इए जड ठोहेको चुम्बक 
खींच छेत है। 
अयञुत्तमोऽयमधमो जात्या रूपेण संपदा वयसा ।-241> ` 
श्छाष्योऽ्छाष्यो बेत्थं न वेत्ति भगवाननुग्रहावसरे ॥ 
भगवान्‌ कृपा करते समय यद्‌ नहीं देखते कि जाति, खूप, 
सम्पत्ति ओर अवस्थाके विचारसे अमुक पुरुष तो उत्तम दै ओर 
अयुक अधम । 
अन्तःसखमभावमोक्ता ततोऽन्तरात्मा महामेघः । । 
" खदिरश्म्पक इव वा पवर्षणं किं विचारयति ॥२५३॥ 
यह अन्तर्यामी परमात्मा-रूप महामेध पुरुपके ान्तत्कि 
खमावका ही मोक्ता है । वर्पोके समय मेष यह्‌ कब विचरता टै कि 
यह तो खदिर (र) है ओर यद चम्पा ह । 
यपि सर्वत्र समस्तथापि खछदरिस्तयाप्येते । 
भक्ताः परमानन्दे रमन्ति सदयावरोकेन ॥२५४॥ 


यपि श्रीहरि सत्र समान है तथापि मक्तनन उनकी दया- 
द्रष्टसे नित्य परमानन्दे म्न रहते है । 


७द 


प" ` काक ` "9 यि ~ 9 त 
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अचुग्रह 


सतरामनन्यदारणाक्षीरा्ाहारमन्तरा यद्त्‌। 
केवख्या सेहरा कच्छपतनयाः प्रजीवन्ति ॥२५५॥ 
जिनका कोई अभ्य आश्रय नहीं है रेसे कद्ुरईके बच्चे जिस 
प्रकार केवर माताकी स्नेह -दष्टिसे दी पठते है, उसी श्रकार अनन्य 
मक्त भी मगवान॒की दया-ष्टिके सहारे ही जीवन निबाह करते ह । 


यद्यपि गगनं शुन्यं तथापि जख्दामृताशुरूपण। 
चातकचकोरनाश्नोदैढभावापूरयत्याराम्‌ ॥२५६॥ 
` यद्यपि आकादा शूल्य-रूप है तथापि चातक ओर चकोरकी 
दृद मावनासे मेव जर चन्द्रमाके रूपमे वह उनकी आटाओको 
पूणं कर देता है । 
तद्वदबजतां पतां दग्बा्नसामगोचरोऽपि हरिः । 2५14 
कपया फठत्यकस्मात्सत्यानन्दाखतेन विपुखेन ॥ 
इसी प्रकार वाणी ओर मनके भगोचर होकर भी श्रीहरि अपने 
ङारणागत पुरुषों की कामनाभोक अकारण ही सप्यानन्दरूपी अगृत- 


चे पूणं कर देते ई । 
डति श्रीमतरमहस्परित्राजकाचायस्य भीयोविन्दमगवतूज्यपाद- 
शिष्यस्य भीमच्छक्रभगवतः कतो 
म्रयोधतुषाकरः तमात 
नैकम्‌ 
७9 
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